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॥ निवेदन ॥ 


संतबानी पुस्तक-साला के छपने को सूचना पहिले दी जा चुकी 
है और यह जताया गया है कि इसका अभिप्राय जक्त-प्रसिदु महात्माओं 
की बानी व उपदेश को जिन का लोप होता जाता है बचा 
लेने का है। अच तक जितनी बानियें हमने छापो हैं उन में से बिशेष 
तो पहिले दप्ी हो नहीं थीं आए केाई २ जो छपी थीं ते ऐसे दिल्न 
भिन्‍न, बेजोड़ु ओर अशुद्र रूप में हि उन से पूणर लाभ नहीं बठ 
सकता था । 

हसने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम और ब्यय के साथ ऐसे हसरूत- 
लिखित दुलेभ ग्रंय या फुटकर शब्द जहा तक पिछते पाँच बरस के उद्योग 
से हो सका असल या नकल कराके मंगवाये ञझ्रौर यह कारंबाई बराबर 
जारो है। जहा तक है| सकता है सब साधारन के उपक्रारक शब्द चुनकर 
और कई लिपियों का सुकाबला करके ठोक रोति से शोघ कर संग्रह 
किये जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि आऔररों के छापे हुए ग्रंथों को भाति 
बेसमके और जाचे छाप दिये जाय । लिपि के शोधने में प्रायः उन्हीं 
ग्रंथकार महात्मा के पंथ के जानकार अनुतायों से सहायता लो जाती 
है और शब्दों के चुनने में यह भी ध्यान रकक्‍्खा जता है कि वह स्जे 
साथारन की रुचि के अनुतार और ऐसे मनोहर और हृदय-बेचक हों 
जिनसे आँख हटाने का जी न चाहे ओर अंवःकरन भो शहु हो । 


कहे बरस से यह पुस्तक-माला रूप रही है ओर जो जो कररें 
जान पढ़ती हैं वह आगे के लिये दूरकी जाती हैं । कठिन और अनूठे 
शब्दों के अथ ओर संकेत नेट में दे दिये जाते हैं । जिन महात्मा के 
बानी है उनका जोवन-चरित्र भी साथ हो छापा जाता है । परंतु 
इस सब जतन पर भो यह नहीं कहा जा सकता कि हमारो पुस्तकें 
निर्दोष हैं अ्धोत उन में अशुद्वता और क्षेपकत नाम -सात्र नहीं हैं। 
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; हक 

अजब यहि नगर केर संवार 
३ अबथ जग हसह्ि सिखवत शानि 
48 अब तुम होहु दयाल 
है. अब तो ज्ञास कथये के भाई 
अं अब में कर्ते कौय बयाग 
१ अब में कर थो कोौस उपाई 
है अब से कहाँ कहँ। लगि ज्ञान 
है अब में कहों का करू ज्ञान 
अब में कत्नन गनती आड़ 
अब में कासों कहां सुनादे 
अब सोर मनुया ससमकि डेरात 
खोज भेहिं जानुं आपभ दाम 
है अब सुनि लोजे इतनी हमारो 
; अरे नर का एहि तकि बौशना 
«4३ अरे मस अंते कतहुँल घाव 
4$ अरे सन करहु नाम तें प्रीति 
है अरे नन करहु सत्त ब्िचार 

अरे सन गुरु चरन नहिं त्यागु 

अरे सम चरन तें रहु लागि 
* अरे मन जपहु संत्र बिचाएि 


है अरे सन दहु तजि सतवारि 
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$ झरे सन देशहु सबे बिसरशाय ४ 
(४ अरे सम बौरे समुक्ति बिचारु 
) झरे सम रहहु घरन सें लागि 
५) अरे सभ रहहु रटना लाइ 
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तेरा नास सुमुरि ना जाय 


दुनियँ। जानि बृक्षि बौरानो 
दुनिया दुखिथा रुबे परी 
दुनिय! घंध लागि शखरुफानो 
दुनिया परि परिषंच स जनों 
अं दुनिया हमहिं सिखावत ज्ञान 
| देखहु रे बीरे नेत उधारे .. 
१ देखो रो जेागिया रहत कहा 
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शब्द 
प्रभुजी बसि हमार कछ नाहीं 
प्रभुके ब॒द्ठि मोहिं केतानि 
प्रभु तम सों सन लागा मेरा 
प्रभु बिन किरपा भक्ति न होय 
पस्पों में जार कैसे जानों रे 
मे द्यं 
शै$ बनत न कतहू अनत न जाय 
है: बहुसक देखो देखा करहों 
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*६ बहु पद जारि जेरि करि गावहिं ... 


«४ बार बार कह्नि बिभय सुनावों 
*6 बालक बढ्ठि हीन सति मोरी 
4 बिनती लेहु इतनो सानि 

| बिनती सुनिये कृपा-निधान 

4३ बिन वह नाम तरे के नाहीं 
48 ब्रेठि उजियारी देखि ले भादे 
जब; बेठि रहहु सन चरनम पास 

4६ बौरे काहे का करत गुमान 

बोरे जामा पहिरि न जाना 
बोरे मास रटु सन लाय 


क्षोरे सम के नहिं भरमाव 
बरे समुझ्ि देखहु ज्ञान ... 
बरे समुझि देख सन साहों 
बंदर कोन बंदगो करईे 


सन 


भक्त जक्त त्यागि जांगि लागि 


है. भइऊँ में सनाथ आइके 
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५ ( ६ ) 3. 
अ पृष्ठ 
भाई रे कहा म साने के दे ग का क ६६ 2 
। भे जे नाम भसजि मस्तान 0... -» ९१६ 
भर 
| सन हह सास बिसरि न जाय ३४ ९ हर ९३ 
! सम गृह ग्राम यह अस्थान ३३ ;क्र बह १०९ ; 
सन जग जन्‍्सि के भजि लेहु 5४ हि 5 ८४ (( 
है मन तन खाक कारे के जान न का न ह ; 
न मन तह जाइ फकोरी करना शक हर ज.. १२३ ६] 
५ सन तुम करहु गगन संडान डे हे १5 ९४ 
है! सन तुम काहे रसनि बिसरादे. .. का बे ४४ ६ 
20 आन हा आज हु 3 ३३8 हे रो हर १० ४ 
5 मन तुम रहहु चरनम लागि हो पर ५५ ८० ॥2 
5 सस बन रहहु चरन सरनादे हर की 5... ९०९८ &॥| 
है सन ते कह का करत गुमा न डी ल हे ४० द 
सन ते नाहिं इत उत चाव श हा बी ४५ 
३ सन बिनु समुझे माही होय 8 पा शी 93 ; 
जै सस सदसाते फिरहि बेहाल जप हक न 8९ १६. 
५ सन सह अंतर सुभिरहु नास न ही क ध६ु 
है सन महेँ नाइहि बूकत कोय के शी शी ४१ ९ 
है सन महँ समुक्ति भजहु रे भादे. :.. . »«» ११७ | 
है! सन में भारि आगसम जान १5५ ही न ९र 
सम रे प्रभु सों चित्त लगाव '** ०" "४" ३४ ६8 
सनुया। ऐसी प्रीति लगाव हा ०. ४० 
ः सनुवा का तकि ते बौराना ही ४ हक भ४ ह 
<$ सनुवा जे।ग करे नहिें जाना न ष्ई ६ 


ध्य्म्य्स््प्फ्कभ्म्फ कक यम पृ पा पक का इक सपा फ कफ कफ पर 


/ ७७७७७७७७७४४७७७७॥७७७७७७एए। कई 


है! ( 9 ) 








शदद्‌ 
सनुव रहहु जिकिरि लगाय 
सनुरथी।ी सस्त नाम ले गाइ 
सनुरयी। समुफि करहु तेवान 


सहि लें करि न बंदगोी जाय 


मेरी बितय सुनिये रास 

मेरो हाथ तुम्हारे होरो 

में ती अरज करों द्रबार 

में ती दास तम्हार कह्ावो 

मेंते जग त्यागि सन 

सें देखयों मिरखि निहारि 

सोर दिल सयो सतवारः :. 

सोहि का खार बार भ्रटकायेा 
य्‌ 

यहि जग नाम भजे तरि गये 

यहि जग सह बंदे 

यहि जियने का करू न गमान 

याहि बन बनत नाहि बनाये 

यहु मन गगन मसंदिल राखु 
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रटहहु रसना नाम अच्छर 

रहु सन नास ते लौ लाय 

रहु सत साई राख निहार 
रास क भजन करहु सम माहों 
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प्छ 


० रह 
२० 


सहिसा प्रभु सो सो बरनि न जाय «» 


मेरे गुनाह माफ करिये अब साई ... 


द 


६९ 
३७ 
(टी 

२ 
२६ 
३० 
देर 
र््‌0े 
१ ।ए 
(५५८ 
९६ 
९ 


३१ 


८२ 
६९ 
देएँ 
ष्३े 
८ 


ककककक कक कक कक कक कपल कग कक कक कक कक कक कक कक के कक क4नक कक ५०5 


मु 


ठ३ है> 


००० १२४ 5० 
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+6 ० 0 5 मो जो नज+++++++त++-++न्‍तन्‍न्‍> --_ -+---- 4 
ढ़ शब्द .' ण 
2 सतगुरु तुम मोहिं सिखायो मं . 
५ सतगुरु में तो अहे। तिहारा हर हु हा. हा ९४ 
मरे सतगुझर समरथ साहब चरनन पर वारो शत है हे 
गू३ सत सत कहत झहें। सुनाद « शा है हा हैः : 
, सत्त नाम बिना सन कैसे पार तरिहे। | ९२३ #+ 
अत लग दम माही 8 8 हा 
है सत्त न्वाम तत्त नभिल . ... का का हर हे ५४ 
नै सब खाकहि मिलिहै रे भाई मा दे १ 
३ सब जग दोन्‍ह चंचे लाय ... हि हि है ५4 
$ सब जग देसि देखि के भूला ही हि जा |: 
+६ सब जग में में करि फै भुलाना दे 3 रा 
३ साथो अ्स समो बहुरि न होदे ... .. डे के ले 
नै साथो कठिन रोति कल साहीं हा ह ् कि ९. 
है साथो कठिन है उद्यान न हु च 08 
नै साथो करे बिबाद नहिं केादे हक दे रा का . 
है साथो कहत अहें गेहराई व हु १ 
है साथो कहा जे। माने कोदे हक का हु क १ 
साथो कहे तो कहा न जाय हर का ः के ५४ 
हि साथो कहें ते। कहा न जाईदे शा न हे हे - 
ही साथे। का कहि सब्द स॒नाजे का रे ः र हर 
नै; साथे। जब ते यह तन थाकेा . :: ... हे और 
है साथे दुइ अच्छर तत सार रे ... हा हे ;ः 
4, साथे। देखडु अपने सनहिं बिचासे ः 2 

“रे साथेा देखहु अंतर माहीं ,.. ,. के हि 
अंत साये। नास चाखि बे राना पर... 
सा '. ९०६ (० 


कक 4 कक कक $ $ कं के के की का कं कह के के की की के की 
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(९) व 
शबद पह 2 
* साये। नाम भजन जिन टठाना का रे कर ९०४ ; 
$ साये। जिस किरपा भक्ति म होय ... हल .... १०१ 
४ साथे। भ्क्ति सहजहि ध्यान हो द्ं .». १०७ ॥* 
१ साथे। फ्रजहु सास सन लाइ के न हि ७६ 
$ साथे। भेष बं।धि गफिला ने '« ०" .. १९० | 
५ साथेः सन सम रहहु ब्रिचारि के हल गा ६० 
४ साथेा सत्त नाम जपु प्यारा ७ :: ही शक ७० 
७ साथे। समको सनहों माहों सिर हम न 0२ ! 
$ साथे| सुनु कलि का व्येहारा .. ... ... एए 4 
0 साथे। सुमिरन भ्रश्नन करो शक हा न ल्‍्पू् 
ह साथे। सुमिरहु लाभ रसाला पा. ०... हर ह 
४ साहब अजब कुदरत तार ... « मा कक है: 
५ साहय तम केते अचस उधारो गा श हा ३४8 ः 
सुनु सखि तम ते कहीं समुकादे ;३४ मा प्र | 
; सुनु समु साख रो चरन कमल. -: हा कद ट्द ४; 
$ खुमिरहु मल रास नास थित लाइ .-:. हे हि ९२१ ॥ै| 
ह मसुरति घबसो सन नाम फिरल ३ ९४ शत ९9 5 
0 संलन कच्यझी रसऊं से खानी हल मल .... १०३ ॥- 
$ संता गहहु सुरति संभ्ाारि 3 शी हा १० 
५, सं रतनो बिनतो सेोारि ०९० नि कर ११ 


* सादे कठिन भक्ति है तेरी *** "५ *«* 89 


$ संदे कुद्रति अजब तुम्हारी *** हा पे रे ; 


हि 


; सईद के केतानि गुन गावे *** *** *** ४" 
* सादे के गति गवे तेरो के *« का २२ 
$ साई चडडु फरहु से हे।ई डे का ही 
२*३४४४४%४३४३४१४%४३४%४१३०७४४%%४३7०४%४%४४फक३४४%फश ३९८ 
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०: 


हि ( (० ) ; 
भू  ्-/-/ ्खऑ न 
कक 

हि सादे जब तुम मे(हिं बिसरावत 
*ै। सादे नावों तेहि को साथ 

4, सादे मेरे हम हैं दास तुम्हारे 
8 सादे सेह और न भावजे 

थ से हे मे।हिं | सुसिर न जाई 





७०९० &.,, .. ह 
+ संई मेःहिं भरोस तुम्हारा 
सादे मेहि सल कहत अनारी , ... 
सई में प्जान अज्ञाना ... 
राई से ते! बढ़ा अनःएरो 


| में तुम्हरो बलिहारी 
सादे में नाहें आपु के। चीन्‍्हा 
सौदे में नाह आप क जाना 
सादे में नहीं दछू जाना 
सादू यह बिनती सुनु मेरी 

हे 

हम ते चूक परत बहुतेरो 
हमारा दे ख करे नहिं काई 
हम समान नहिं केाऊ भादे 
हे सल थकहु ते! तकहु निसान 


लक 0.2 एऊफ््ट 
52४४- ओ 
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जगजीवन साहब का जीवन-चरित्र 
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लगजीवन साहब जाति के छत्नी थे और सरदहा गाव में जो 
4३ षाराबंको (अवध) के ज़िले में सरज नदी के किनारे केटवा से दो 
46 केस फी दूरो पर बसा है जन्म लिया था। ठोक भसय इन के 
५ जन्म और सरन का सालूस नही हो ता लेकिन हिसाब फरने से अब 
“8 से अनुमान दोसे। बरस पहिले उन्त का प्रगट होना और ९४० 
4२ बरस हुए गप्त होना पाया जाता है। इस का प्रमान पादुरो जान 
43 टासस के लेख से भी मिलता है जिन्हें ने लिखा है कि ऊगजीघन 
45 साहब ले सत्तनामी सत के। चलाया और बिक्रमां संबघत १८१७ 
हि मुताबिक दसवी सन १५६१ में ज्ञान प्रशाशक नामी यंथ लिखा । ५. 
४४ इस हिसाब से उस ग्रंथ के! रचें ९१४७ बरस हुए । पादरी साहब ने & 
५. जगजीवन साहब को जाति खत्री लिखो है पर यह भूल जान पड़ती (५. 
है उन्हों ने ज्न्नरी के। खत्री समझा । 
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जगजीबन साहब के पिता खेतों करते थे और लदड़कपन में 6५. 
जगजीवन साहब अपने बाप के गाय बैल चराया करते थे परंतु ४ 
बाल अवस्था हो से इन के चित्त का संसारो कामे! से हटाव और ६ 
/ चरसाथ की ओर फकाव था और साधुओं का संग जहँ। तक (॥/ 
आसर मिलता करते थे। एक दिन एक पूरे फ़क़ोर बुजला माहज सय | 
एक महात्मा गोजिंद साहब के (जो पलटू साहब के गुरू थे) जिस हैं 
भैदान में फगजीवन साहब पोहष्टे चरा रहे थे पहुंचते आ्रर उन से ९५, 


कक 
हि 


खचिलस चढ़ाने के लिये श्ञाग संगी ' जगजोवन साहब त्रत »पने व 
* चर दौड़ कर गये और आग लाये और उसो के साथ दोनों &# 


90 के + + % ऊझूने हि कक्कापकाका+ है ऋ+ बे +++ भूरे नई हु 8: 


० - 2. कि अ + हि. कक है हि रा 
 32«००.. ८ &ूए &/ 2... _ 


सम्स्णी >> हो 


कल २९० ०० «१. 


अल कौ कल ० 
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४ र जीवन-चरित्र 
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४ महात्माओं के पीने के दूध भी लेते आये, पर जी में डरते थे कि 
आप को मार न पड़े । उन के चित्त की यह दशा देखे कर बुल्ला 
0 साहब ने हंस कर दूध ले लिया और बोले कि डरे! मत हस लोगों 
५ के देने से तुम्हारे घर का दूध घटा नहीं बरन घखढ़ गया । जग- 
48 जोवन साहब अचरज में आकर उलटे पाँव घर के! लौटे ते। देखते 
५ क्या हैं कि दूध का बरतन सकानक भर कर उबल रहा है और 
| सारे घर सें मानो द्घ की नदी बह रही है। जगजीवन साहब उन 
१ साधुओं के पीछे दौड़े जो वहाँ से चल दिये थे और कुछ दूर 
५0 जाकर उन के पकड़ा और प्रार्थना की कि हस के संत्र उपदेश करके 
न्‍ अपना घेला बनाइये । ब॒ुश्तचा साहब ने जवाब दिया कि कान में 
$ मंत्र फूकने की ज़रूरत नहीं हैं तार साथ ही उन पर ऐसी दया 
$ की दृष्टि डाली कि जगजीवन साहब की दुशा कुछ और ही हो गई 
4 और गहरा प्रेम और बैराग जाग उठा । फिर बु 7 साहब बोले 
४ कि हम केवल तुम के! चिताने के लिये आये थे तुम पिछले जन्म 
$ के बड़े शभ्यामी हो अब थेड़े ही दिन के अभ्यास से तस्हारा जोग 
ह!। पूणर हो जायगा । जगजोक्न साहब ने सन के चरनों पर गिर कर 
है. प्राथेना को कि का ई चिन्ह अपना देते जाइये जिस पर ब॒ुल्ला साहब 
|5 जे अपने हुक्के में से एक काला चागा और गोबिंद साहब ने अपने 
है हुक में से सफेद चागा तोड़ कर उन को दहनली कलादहे पर बच 
है दिया | यद् चाल दहनोी कलाडे पर काला ओर सफेद धागा बचने 
की जगजोवन साहब के पंथ वालों में जो सत्तनामी कहलाते हैं 
अब ठक जारो है और इस दोरंगे घागे को आऑदू कहते हैं । 
; फिर ते! लगजीवन साहब तन सन को स॒हु बिसार कर अभ्यास 
4५ और भक्ति में लगे और दूर दूर से लोग उन के दुशन और उपदेश 
है लेने फे सिमित्त आने लगे। यह सहिसा ऊन को देख कर गंव वालों 
के देषा पैदा हुईं शौर उन को सताने का काहे जतन उठा नहीं 
27 43 0394 % 4 3 कक कक कं कक | 
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रकक्‍्खा । जमजीवन साहय उन से पीछा झुढाने के लिये सरदद्वा 
गं।ख के! छोड़ कर केाटवा में जा रहे। कहते हैं कि उन के 
जाते ही सरदहा गाव के सरजू नदो बहा ले गई । 


केाटवा में जगजोवन साहब को ससाच आर सातवां गद्दी ६ 
अब तक मेजूद है और हर साल उन के पंथ वालों और ; 
साचधारन लोगों का बड़ा भारी मेला होता है पर और पुराने सरतों £ 
को तरह इस मत में भी अब सच्चे अमभ्यासो देख नहीं पड़ते । ४ 

जगजीवन साहब गहस्य आश्रम में ये । उुम के जिषय में 
किसने चसत्मार प्रसिद्दु हैं जिन में से एक यह है कि उन की लड़की ६ 
का द्याह राजा गोंडा के ल्‍्नड़के से ठहरा। जब बरात आईे सप्तथी | 
से बिया सास के भेजन करने से हनकार क्विया। इस पर ; 
जगजी वन साहब ने मेज से बेंगन की तरकारी बनवा दी जिसे सूख ( 
+३ बरातियों ने सास समक कर यढ़ी रुचि से खाया। इसी कारन /£ 

3 उनके पंथ पाले बैंगस के मेतस के तल्य समझ 'कर उस के नहीं 
48 खाते। 
जगजीवन साहब पूरे संत थे जिम की ऊँची गति उनकी 
थामी पुकारती है । संपूर्ण बाभो रत्र-जटित है जिस के अंग अंग £ 
से भेद, दीमता और प्रेम टपकता है झीर पाठ करने से विषत्त 
गद्गद्‌ होकर प्रेम के घाट पर आ जाता है। इनके गुरु खुला साहब ४ 
को घानो भो बड़े ऊँचे घाट को और अत्यंत कोमल है जो 
छापी जायगो । इ 
ऊलगजीवन साह बका अति सने।हर ग्रंथ शब्द-सागर है जिस 
का पहिला भाग यह है जो दो लिएपियों से मिलान करके अंगों 
के क्रम अनुसार भरसक बहुत शुद्रता के साथ छापा गया है। दूसरा 
बई भाग जिस में जैर और अंग हैं फिर छापा जायगा ! 


3 
अकापम्क कक के ककम्कलकाकम कक कक कक कक कक इनक घूम्ग१( 
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43 . इस के सिवाय पादरी जान टामस लिखते हैं कि जगजोवन 
6 साहब के दो ग्रंथ झानप्रकाश और सहाप्रलय सैर हें । इन ग्रंथों 
है के। हमने नहीं देखा है। पहिलो पुस्तक के विषय में पादरो साहथ 
*58 कहते हैं कि वह सहादेव श्र पारबतीजो के बीच प्रश्नोत्तर के 
«१ रूपक में है पर उस का बिषय क्या है यह नहीं बतलाया-ज़ाहिर 
3 में जैसा कि नास से जान पड़ता है ज्ञान पर सम्बाद हेगा। दूसरो 
«५ पुस्तक में इस तरह चचो को है कि भ्क्त जन सब के बीच में रह 
है कर सब से अलग है, वह सब जानता है किसी से पूछने का मुह- 
*१ ताज नहीं है, वहन जनमता न समरता है, न सोखता न सिखाता 
४९ है, न राता न पद्धताता है, उस के न दुख ब्यापता है न सख, 
4६ न न्‍याय न अन्याय, इत्यादि-फिए पूछा है कि ऐसे पुरुष का के ई 
«१ पता बतला सकता हे । 


है जगजीवग साहब के गुरनुख चेले दूलमदास जो थे जिन का 
नाम प्रसिद्ठ है। 
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अ महंत राजारासजी बढ़ागाव जिला बलिपा को कृपा से 
हम के! जगजीवन साहब के गर-घराने को बंशावलो का द्ृष्त १४ 
मिला है जो यहा छापा जाता है। उस से जान पड़ेगा कि कैसे (६- 
कैसे भारो भक्त ओर सहात्मा इस गुर-घराने में हुए हैं, पश्रौर १ 
/ह पलटू साहब जिन को अद्भुत कुंडलिया अ्रोर शब्दावली हम छाप 
७ चुके हैं ओर भोखा साहब जिन की शब्दावली अब छूपेगी इसी 
घराने के थे ॥ 
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जग जीवन साहब की बानी 





बिनती ओर प्रार्थना । 
॥ शब्द १॥ 
४ सतगुरु में ता अहेँ तिहारा । 
पूजा अर्था नाहीं जानों, जानेां नाम पियारा॥९॥ 
8 से। हितसदा हात नहिं अनहित, बास किहे संसारा। 
॥ कहत है। दीन लीन रहे तुम तें,तुम ब्रत राखनहारा।२। 
| अंतर ध्यान गगन है मगना, निरखीों रूप तिहारा। 
५ पहप गंधि के माला लेके, से। पहिराओं हारा ॥३॥ 
पान चन ओ खेर सुपारी, गरी जायफर डारा। 
$ कपुर लाइची मेरिया वा में, पूजा यही हमारा ॥४॥ 
४ कटहर काओ मेवा लाये, सेाऊ पवावों प्यारा । 
* कनक नीर कर ते मुख घो ओं, तकि के चरन पखारा।५। 
 सेाचरनामृत नित्त पिये। है, सम भा जन्म हमारा । 
जगजीवन के द्हे रहह यह, दाता हा।ह हमारा ॥६॥ 


॥' शब्द २ ॥ 


+ प्रभु गति जानि नाहों जाइ । 
मरे 


हब की आर का कक आंद  02220222322 022 





अहै केतिक बद्धि केहि महूँ, कहे के गति गाह ॥१॥ 








“सलाया । खिलाऊं । 
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र्‌ 

सेस सम्भू थके ब्रह्मा, बिसस्‍न तारी लाइ। 

है अपार अगाध गति प्र्नु,कहूं नाहीं पाह ॥२॥ 

भान गन ससि तोनि चोथी, लिया छिनहिं घनाह 

जाति एके कियो बिस्तर, जहां तहां समाह ॥३॥ 

सीस दैंके कहैँ। चरनन, कबहूं नहिं बिसराह । 

जगजीवन के सत्य गुरु तुम, चरन को सरनाह ॥४॥ 
॥ शदद्‌ ३ ॥ 

तुम ते कहे के बारम्बार। 

जानिये हित आपने, मेत राखिये दरबार ॥ १ ७ 

टरों ना में करहूं सेवा, कठिन माया जार । । 

समुझ्कि सा डर हेात निसु दिन, तारुअब की बार ।२। ;' 

नहीं गुन कछु अहै एका, औगन अधिकार ।. 

करहु माफ गुनाह ऊसे, मातु पालत बार” ॥३॥ 

जात जानी दयति' अब, प्रभु माहिं है इतबार ॥ 

जगजी वन निरबाहिये, प्रभ्नु जजन कीन करार।8। 
।। शब्द ४॥ । 

महिं ते करि न बंदगी जाइ । 

स॒द्ठि तुमहीं बुद्धि तुमहीं, तुमहिं देत लखाइ ॥१॥ £ 

केतनि हैं। गनती में केती, कहि न सकें बनाइ। !* 

चहे चरन लगाइ राखी, चाहिये अिसराह 0२0. / 

्््ः बालक । दात, बख़ शिश । 
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बिनतो और प्राथना । ३ 





४ देवता मुनि जती सुर सब, रहे तारी लाइ । 
९ पढ़े चारिउ बेद ब्रह्मा, गाइ गाइ सुनाह ॥१॥ 
8 भरम अंग लगाइ संकर, रहे जेति मिलाह। 
५ कान जाने गति तुम्हारो, रहे जहेूँ तहेँ छाइ ॥४॥ 
जानिये जन आपना मेहिं, कबहुं ना बिसराह । 
४ जगजीवन पर करह दाया तबहिं भक्त कहाह ॥४७ 


॥ शबर ६ ॥ 


$ अब में कबन गनती आउ । 

दिये जबहिं लखाइ महिं कहेँ,तबहिं सुमिरा नाउ।१ 

॥ समुझ्ति ऐसे परत मे।हिं कहूँ, बसे सरबस ठाउें । 

$ अहो नन्‍्यारे कहूं नाहीं, रूप की बलि जाउ ॥२॥ 

नाम का बल दिये जेहि कहें, राखि निर्भय गाउें। 

काल के डर नहीं उहवाँ, भला पाये दाउँ ॥३॥ 

चरन सीसहिं राखि निरखी, चाखि दरस अघाउ । 

जगजीवन गुर करहु दाया,दास तुम्हरा आउ ॥४॥ 
॥ शठद्‌ ६ ॥ 

$ अब माहिं जानु आपन दास ॥ टेक 0 

$ सीस चरन में रहे लागे। और करों न आस । 

; दिये। मे।हिं उपदेस तमहीं, आइ तम्हरे पास ॥१॥ 

मणणणणण #कभो । 
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आन अ+ज7 ++-+_++ ++*“-+++++>-_+++++ ५ 





+ लिये ढिग बैठाइ के जग, जानि सबै निरास । 

५ भला है अस्थान अम्मर, जाति है परगास ॥२॥ 

॥ करों बिनती बहुत बिघि ते, दीजिये विस्वास । 

$ गति तम्हारी कौन जाने; जगजीवन है दास ॥३॥ 

9 हिट । 

॥ शब्द 9 ॥ 

बिनतो लेहु इतनी मानि। । 

३ कहां का कहि जात नाहीं? कबन अहों केतानि ॥१॥४ 

किये। जबहों दया तुमहों, लिये संतन छानि । 

रूप नीक लखाय दीन्‍्हाी) हात लाभ न हानि ॥२॥ ; 
हि 
6० 


( (/+ १ का 2 हम नह, हर है १.१ मै 6 कि. बा ञ है 
कट श्छ न 0 
4 है अ 





रहत लागे सदा आगे सब्द कहत बखानि । 
लागि गा से। पागि गा; पुनि गगन चढ़ि ठहरानि।श 
निरमल जो ति निहारि निरखत, हेतत अनहद बानि । 
जगजिवन गुरु की भट्ठ दाया, लिये। मन महेँ छा नि।9। 
॥ शब्द ८॥ 
साई के केतानि गन गाबे । 
हट 
श- हि 3५५ ० री ९ बज है. 
सूक्ति बूकिि तप्त आबे तेहि का जेहि काजान लखाब ९ 
आपुहि भजत है आपु भजावत, आपु अलेख लखाबै। ४ 
जेहिं कहं अपनी सरनहिं राखे, साई भगत कहावे।२। 
टारत नहीं चरन ते कबहूं, नहिं कबहूं बिसराबे । 
सूरति खेंचि ऐंचि जब राखत, जेतिहिं जे।त मिलाबे३ / 
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नं 
'खानो । 
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बिनती और प्रार्थना । ५ 
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॥ सतगर किये गुरुमुखी तेहिकाँ, दूसर नाहिं कहावे 
॥ जगजी वन ते भे संग बासीः अंत न काऊ पावे ॥४॥ 











॥ चहा पल में करहु सेई, होय से। परमान ॥१॥ 
। सहस जिभ्या सेस बरनत, कहत बेद परान । 
$ मेहिं जैसी करह दाया, करह तैसि बखान ॥२॥ 
$ संतन काँह सिखाह लीन्हो, कहत सेई ज्ञान । 
; लागि पागि के रहे अन्तर, मस्त रहत निर्बान ॥३॥ 
रहे मिल तम्ह नहों न्यारे, कबहं नहिं बिलगान । 
जगजीवन घरि सीस चरनन? नहीं भावे आन ॥४॥ (| 


हा 
॥ शरद १०॥ 
ै। 


और 


द 

॥ शब्द ७ ॥ * 

अब मैं करों कान बयान । ः 
; 

; 


अब में कहां का.कछु ज्ञान । 
ब॒द्ठि हीन॑ सुद्धि हीनं, हां अजान हैवान ॥१॥ 
ब्रह्म सेस महेस सुमिरत, गहे अन्तर ध्यान । 
; संत तंते रहत लागे, कहत ग्रंथ पुरान ॥२॥ |: 
॥ जाति एके अहै निर्मल, करै सबे बयान । ; 
*- 


अं 


5 2 





५ जहेँ जेसे भाव आहै, भयो तस परमान ॥ ३ ॥ 

4 करो दाया जानि आपन, नहीं जानहुं आन । 

; जगजीवन दास सत्य समरथ, चरन रहु लिपटान ॥४॥ 
04 कक कं कं के की का का कं का के के का के के के के का के के के कक 





4 
६ बिलतो और प्राथेता । 
॥॥ शब्द ११ ॥ 
; सांहे में नहीं कछु जाना ॥ टेक ॥ 
बाल ब॒द्धि कछु नाहिं जान्यो, 
रह्यो सदा हैवाना । ; 
३ करि कुसंग कुमारग डोल्यो, 
निसि बासर अभिमाना ॥ १॥। 
नहें सति मोरि कहों में कहें लगि, 
तुम सब क्ृृपा-निधाना । 
मोहिं सिखाह पढ़ाइ दूढ़ावहु, 
तबहिं घरों में ध्याना ॥ २॥ 
मैं बपुरा केतनि किन माहों, 
करि नहिं सकों बखाना । 
जगजीवन पर दाया करिये, 
गुरु निरखे निरयाना ॥ ३॥। 
।। शब्द ११ ।। 
सांइं' जब तुम मोहिं बिसरावत । 
भूलि जात भीजाल जगत मां, 
मोहिं नहीं कछु आवत ॥ १॥ 
जानि परत पहिचान होत जब, 
चरन सरन ले आवत । 
, मल्लिका 3 कक लीक लत 
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जिनतो और प्रा्थना । 8 





तब पहिचान होत है तुम ते, 
, सूरति सुरति मिलावत ॥ २७ 
जो कोइ चहे कि करों बंदगी, 
बपुरा कोन कहावत । 
चाहत खेँचि सरन ही राखत, 
चाहत दूरि बहावत ॥ ३॥ 
हों अजान अज्ञान अहों प्रभु, 
तुम ते कहि के सुनावत । 
जगजीवन पर करत हो दाया? 
तेहि ते नहिं बिसरावत ॥ ४ 
।। शढ॒द ९३ ॥। 
प्रभुजी का बसि अहे हमारी । 
जब चाहत तब भजन करावत, 
चाहत देत बिसारी ॥ १॥ 
चाहत पल छिन छूटत नाहीं 
बहत होत हितकारी । 
चाहत डोरि सूखि पल डारत, 
डारि देत संसारी ॥ २ ॥ 
कहें लहि बिनय सुनावों तुम ते 
में ती अहैँ। अनारी । 
जगजिवन दास पास रहे चरनन 
कबहूं करहु न न्‍यारी ॥ ३॥ 
कक आओ कं कक कब क औ को क कं बा की के क के के के 6 के के." 
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॥ शढद्‌ १४ ।॥। 
बंदा कान बंदगी करई । 
रात दिवस मिलि करे बंदगी, 
जो पे कबूल न परह ॥ १॥ 
चाहत है में रहा। चरन ढिगः 
दृढ़ है घरनी घरई । 
सांहे चहत मोर है नाहीं: 
दूर दूर है रहह ॥२॥ 
जोगी जती मुनि जब सब थाके, 
करि के तपस्या मरहे । 
नाहीं हित करि जानत आपन, 
नाहिं काज कछु सरह ॥ ३ ॥ 
आपु बंदगी करत करावत, 
जेहिं पर किरपा करहई। 
जगजिवन दास बिनती करि, 
बिनवै सीस चरन तर घरई ॥ ४४ 
॥ शबद १५ ॥। 
प्रभु जी तुम जानत गति मेरी । 
तुम ते छिपा नहीं आहैे कछु, 
है कहा कहें। में टेरी ॥ १ ४ 
स्फाफफफफाफ्फपफकाप फफपफ पक फ फ फ फ फफप9न्‍्प 
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बदिनतो और प्राथना । ््‌ 


जिन खिल ला 





जहेँ जहेँ गाढ़ पस्यो भक्तन कां, 
सहूँ तहँ कीन्हयो फेरी । 
गाढ़ मिटाय तुरन्तहिं डसस्यो, 
दीन्हो सक्‍्ख घनेरी ॥ २४ 
जुग जुग होत ऐसे चलि आवा?” 
सो अब सॉमक सबेरी। 
दिय्रो जनाय सोह़े तस जाने, 
बास मन तेहि केरी ॥ ३ ॥ 
कर औ सीस दिये! चरनन महें, 
नहिं अब पाछे हेरी । 
| जगजीवन के सतगुरू साहब, 
आदि ऊंत तेहि केरी ॥४ 0७ 
॥ शबद ९६ 0 
प्त॒ बिन किरपा भक्ति न होय । 


मे अचध तेहि मेटि डास्यो मंत्र सिखये। सेथ॥ १४ 
तरथ बरतं करि तपस्या, डर यहु तन खोयघ । 


३ नाहिं लाहत नाम रस बहु, नएंह दूढ़ता होथ॥ २७८९ 
ख्र 
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हि 
(टि तीर्थ अस्नान करि के, सेन रहे समोय | ६ 


ऐस करि के बिचार नाहीं, रहे मन मन रोय ॥३४ हे 
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१० बिनतो और प्राथना । 


पढ़ि परान गरंथ गीताः बकत कीरति सोय । 
नहों अजपा डोरि लागे, भक्ति कैसे होय॥ ४ ॥ 
हो दयाल निहाल कर मोहिं, दूजा नाहिन कोय। 
जगजीवन के चरन गुरू के! नहीं न्‍्यारा होय ॥५॥ 
।। शदद्‌ १७ ॥। 
प्रभ्न॒ जी बुद्धि माहिं केतानि । 
दया जब तुम कोन मो पर, कह्यो ज्ञान बखानि॥९॥ 
भ्रमत रही अपंथ मारग, पस्यो जाही जानि। 
कहाँ लहि मैं कहैं। ओऔगन, महा अघ की खानि ॥२॥ 
समेटि सकल गुनाह ओशुन, सरन लीन्‍्हयो आनि । 
जानि हित करि आपना मोहिं, और नाहीं मानि ॥ ३॥ 
कहत हैं। कर जोरि सुनिये, मोरि अन्तर जानि। 
जगजिवन दास तुम्हार आहै,तुमहिं लिये पहिचानि९ 

॥ शब्द १८॥। 

में ती दास तुम्हार कहावीं 
तुम तजि ओर न जानों कोई, 
आरे सीस न नावों ॥१॥७ 

चरन तुम्हारे लागि रही मैं, 

ओर सबे बिसरावों । 
तुमहीं ते निरबाह हमारा, 

तुम्हरी कीरति गावां ॥ २॥ 
४ + %$%$ 0 4 6 6 44% 04 40900 6 % कक है. 
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बिनती और प्रार्थना । 





नाहिं बिबाद बढ़ावों 
जो कोइ कीन जानि है मोहों, 
तेहि का दूरि बहावों ॥ ३ ४ 
आदि अन्त का आहाँ संगी' 
त्यागि न अन्त घावों । 
जब तुम खुसी सुचित्त होत हों, 
तब मैं सुरति मिलाबों ॥ ४ ४ 
अपने अपने रँंग रस माते 
केहि केहि राह लगावीं । 
जगजीवन गरू चरनन परि के? 
नाहीं सीस उठावों ॥ ४७ 
॥ शब्द १९ ॥ 
साईं इतनी बिनती मेरि । 
माँगत हों कर जोरि के तुम ते, 
लागि रहे दूढ डोरि ॥१॥ 
रहयों अजान नहीं मैं जान्यो 
बहत हीन मति थोर । 


जब ते क़पा करि आपन जानयो 
तब ते सके का ताोरि ॥२॥ 





*द्रोही । 
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खिललसी और प्राथनर । 


कमनायनिनयन पणन्‍न्‍>»». 


अब उसवास' न एके मारनौं, 
चाशि नाम रस घोरि । 
सदा भरोसा आस तुम्हारी, 
भममं फंद ते ताोरि ॥ ३ ॥ 
चरन ते सोस टरे नंहिं टारे, 
दीजे हमहिं न खेारि । 
जगजिवन दास तुम्हार कहावे, 
सलसंगति गाहे पोड़ि ॥ 9७ 
॥ शढ॒द्‌ २० ।। 
अब भमे।र मनुवां समुफ्ति डेराल । 
वबहि दिन का भेएहें संसा ब्यापतः 
कछ गति जानि न जात ॥ १॥ 
काम न आइहि केाउ काह के, 
नारि बंधु पितु मात । 
घेाखा देखि सबे केउ भूला, 
थिर नाहीं सब जात ॥ २॥ 
जन्म पाइ जो जाने नाहीं, 
केानि कहेँ। कुसलात । 
जगजी वन साई तम तारह 
तमहिं हाथ सब बात ॥ ३ 0 
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बिनती और प्रायता । १३ 
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॥ शढद्‌ २ ॥९ 

अब सुनि लीजे इतनी हमारो । 
लागी रहे प्रीति निसि बासर 

दास के अपने नाहिं घिसारी ॥ १॥७ 
जो में चहेाँ। कहि कहें लो सुनावों: 

छेगन कर्म बहुत अधिकारी । 
सरन चरत की राखि आपनोीः 

यहु कछु मन में नाहिं बिचारो ॥ २४ 
काया यहि कमंहिं की आहे' 

आपु ते माहीं जात सवारी । 
भोसागर हित जानि बूड़ जग, 

जेहिं जानयो तेहिं लियो उद्यारी ॥ ३ ॥ 
लं।जे राखि भाखि कहाँ तुम ते, 

केतिक बाल लियो अनगन तारो। 


जगजीवन के साह समरथ, 
अपने निकट ते कबहुँ न टारी ॥ ४ 


॥ शब्र्‌ु २२७ 
साई में नहिं आप का चीन्हा । 
के में आह कहाँ ते आयो, 
तुम हीं सब कछु कोन्हा ॥ १॥ 
अनगिनत । 


४ ० 0 4 आई 4 थक 33 + के कक के के. 
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रा बिनतो और प्रार्थना । 


बिंदम बंद बनायो जामा, 
सो पहिराह के दीन्हा । 
रहि दस मास अगिन महें बासा, 
तहूँ तुम रच्छा कोन्‍न्हा ॥ २ ॥ 
बाहर हात पियत पय बिसस्यो, 
वह सुथि सब हरि लीन्हा । 
बाल तरुन फिर छहु भये जब, 
तबह बिचार न कोन्हा ॥३ ४ 
अब दाया करि दास जानि के, 
आपन करि के लीन्हा । 
जगजीवन निरगुन छबि देखे, 
चरन कमल चित दोन्‍नहा ॥४ ॥ 
।। शब्द २३ ४ 
तुम सों मन लागो है मोरा । 
हम तुम बैठे रही अटरिया 
भला बना है जोरा।॥ १ ४ 
सत की सेज बिछाय सूति रहि, 
सुख आनन्द घनेरा । 
करता हरता तमहीं आहह, 
करों में कौन निहोरा ॥२ ॥ 


ह्फ्डाज्कड डाक कक फफड़ कफ फड्डफ़ फफ फ कफ ड़ 


है 








बिवती और प्रार्थना । 





रहयों अजान अब जानि पसरयों है, 
जब चितयो एक कोरा। 
अध निबोह किये बनि आइहिः 
लाय प्रीति नहिं तोरिय डोरा ॥ ३ ॥ 
आवबा गमन निवारहु साईं, 
आदि अंत का आहिउचेरा | 
जगजीवन बिनती करि माँगेः 





देखत दरस सदा रहों तारा ॥ ४ ॥ है 

॥ शब्द २४ ॥। हे. 

साई मोहिं ते समिर न जाई । ईः 
पाँच अपरबल जोर अहैें एड, ः 
इन ते कछु न बिसाई ॥ १४ . 


निसि बासर कल देहि नहीं एड, 
मोहिं ओरे राह लगाई । 

जो मैं चहों गहों त॒थ चरनाः 
इन छिन छिन भरमाहे ॥ २४ 

साथ सहेली लिहे पचीसों, 


5० 
;ः 
अपन अपन प्रम॒ताई । ः 


जा 


जो मन आगे सोईं उठाने, 
हठ हटकि देहि भठकाई ॥ ३ ॥ 
पककपतफफफरक्‍फाफक्‍न्फापन्कापन्फ फर्क कपनफघन्प प० ९ 
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डस्टी: 


महल माँ टहल करे नहिं पावा' 
|. #द ७७ र्‌ः 
क्‍ केहि विधि आवहु घाहे । 
ऊंचे चढ़त आनि के रोकत, 
मानहिं नहीं दाहाई ॥ 9 ॥ 
अब करू दाया जानि आपना, 
बॉ ्‌ ओर श्‌ः 
बिनय के कह सुनाई । 
जगजीबन के इतनी बिनती, 
र्‌ः 
तुम सब लेहु बनाई ॥४ ॥ 


२ 
; 
३ 
; ॥ शढद्‌ २३ ॥ 
है 
हैः 
। 





साइई' में तो बड़ा अनारी । 

कुमति प्रसंग बास नकहिं मा, 
आवत नाहिं बिचारी ॥ १ ७ 

पसपों अपरत्रल महा मोह महें, 
सुथि वह नाहिं सेंभारी । 

गुन नाहों ओऔगुन सब बहु बिचि, 


हि 


99 


केती करि उपाय में थाक्‍यों, 


हि 
; 
बिसरी सुरति हमारी ॥ २७ : 
+६ में मन मान्यों हारी । न 
5 अब दाया करि चरन लाइ के, 
+5 हि | 
+ निकट ते कबहुं न टारो ॥ ३ ॥ 
्भ्श्ज्यम्शम्श्म्य्म्भ्न्स्ज्यम्यबज डा पमा पा पगपपमडपम्डा ड़ फडपड पर 


9५3+++-न+-कए७ ढाका ४पकम 3९4८७ मिनक.-पा»+मपामनाक+>क+ गा४भ७४ ३)... ५क+-५+ मम +. 3७3५५ १क्‍३3७३3--क्‍3433+3ननननननक-ीनियननीत-त-<- 3५९०] नस ५+रकास. आर. .++०-++न-क--म की. "*-का+अ कान पर-न-भक-जाम “नाक... 





बिनतो और प्रार्थना । 


4७७७८ एर्नाणाणणणाप 


देह खिखाइ पढ़ाइ ज्ञान मोहिं, 
करहु योग अधिकारी । 
जगजीवन के चरन तुम्हारे, 
सूरति रहीं निहारी ॥ 9 ॥ 
॥ शब्द २६ ॥ 
साई कदरति अजब तम्हारी । 
तुभ हह अजब अजब हूं अ५८, 
में तम्हरी बलिहारी ॥ १४ 
दुनिया अजब धंघ मा लागी 
साधि बध्चि नाहिं सेभारी । 
आये फूटि ठांठे गारत भें 
का सो कहाँ धक्रारी ॥ २४ 
समुझे बसे रुश्के साहों, 
शब्द कही ऋष्ठि हरशी । 
सो ऊरंदेस होत गन मोरे, 
फा थों करहि बिचारी ॥ ३५ 
आये कहें ते फिरि कई जहैं, 
कहें ग्रह ग्राम रूवरी । 
प्ले फिरहें मोह मद मारते, 


हुहँ हहिं दिन दह चारो ॥ 9? ॥ 


५ बे के 20 0 40 के के थे था 3 


४ 


पा 


((* 
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९८ बिनसो और प्रार्थना । 


जेहिं अपनाह के चेत चितायौ, 
तिन सत सुरति खुँभारी । 
जगजीवन मूरति मा मिलि गे, 
नेन सो निरखि निहारी ॥ ४४७ 
॥ शब्द २9 ॥ 
सतगरूु समरथ साहशथ चरनन पर वारी ॥ टेक ॥ 
हों अज्ञान बद्धिहीन सुद्धि ना संभारी। 
कर दोऊ तन सीस दोन्‍्हयो गोद हों तम्हारो ॥१७ 
राखिये अब सरन अपनी कम ना बिचारी। 
नेग जन्म भर्म के रे डारिये मिंठदा री ॥ २॥ 
हों तुम्हार आदि अन्त देह ना बिसारो। 
ऐसी भाँति दिन राति चित्त ते न टारी ॥ ३ ॥ 
है बिनय करि के कहत हों स॒ुनि लीजिये हमारी। 
4! जगजीवन का और नः पनाह है तम्हारी ॥४॥ 
. ॥ शठद्‌ २८ ॥। हु 
है खालक ताछि हु'न मति सारी । 
भरमल फिरों नाहें 8ढ डोरो ॥ ११४ 
सदति राखा चरनन सोरी । 
लागि रहे कथई नहिं तोरी ॥ २४७ 
निरशत रहो जाउऊें बलिहारी । 
दाय जानि के नाहें बिसारी ॥ ३ ॥ 


०” या 


है ्जु 
क ? भक्त । 


5 40 कक कक आओ की के की 4 का को के के क के के की हैं... 


अष्ठ०225 2०० ०४६४५८६८५टौ६टौड्ैल औप्ट: ल5जड 5 ट५ट5अ: औध्टॉ5ल5अ5ट: टौड पं 


कक] 


है 


[2 


2६ “८ है: औ५औ5ट5 
ककलललली #ककक्क्स्ज््ञन्फ्डाजणपजुन्फ फाड़ 


2४8 *+ 


ईः 


दी या औ 22 3 कह 40 4 4 3 के $% +% के के के के के के के 2 


3.55, कक के कक कक 5 कक हक 


बिनती और प्र/थना । १८ 


आला टमररि "आओ 
तम।हें सिखाय पढ़ायो ज्ञाना ! 
जे मै ० 
तत्र में घस्नों चरन का ध्याना ४ ४ 0 
साई समरथ तुम हो मोरे । 
बिनती करा ठाढ़ कर जोरे॥ ४७ 


8 
ट 


4० 


रै, 


अब दूयाल हू दाय। कीजे। 

अपने जन कह द्रधतन दीजे ॥ ६॥ 
न/म तम्हार मो हिं है प्यधरा। 

सह भजे घठ भा उज्यारा 0 ७ ४ 
जगजो त्रन चरनन दियो माथ । 

साहब समरथ करहु सनाथ ॥ ८४ 
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॥ शक्द्‌ २० ॥ 
तेरा नाम सुमिरि ना जाय। 
नहीं बस कछु मोर आउ,करहूं क्रो उपाय ॥ १॥ 
4 जबहिं चाहत हितू करें के, लेत चरनन लाब । 
बिसरि जब मन जात आहै,देल सब बिसराय ॥ २॥ ४ 
५, अजब ख्याल अपार लीला, ऊंत काह न पाय । 2 
जीव जंत पतंग जग महँ,काहु ना बिलगाय ॥३॥ ४ 
करों बिनती जोरि दुउ कर,कहत अहों सुनाय । रे 
जगजीवन गुरु चरनसरनं, है तुम्हार कहाब॥४७ ४ 
के के 


न्स्‍्ड््ड्न्द्न्डम्क स्का कफ कक भा भासमफमजम्ड्फमफभसाकभ का कक क कक कक 
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बिनती जैर प्राथना । 


अकनत.. कक जरन+न अ--+_+- >ज-अन«री+न कक किन >-+-+मममा सा 





|. 
९ 


।। शरद ३० ।। 
में ता अरज करों दरबार । 


भोसागर तक्कि भरम होत मो हिं, 
अब की उतारहु पार ७५ १७ 
ओऔगुन बहुत नहीं गुन एकी, 
काम करत बिन कार । 
पग बविहान कर नाहीं जिन के, 
लाहि खवावत चार ॥ २॥ 
बद्धि हीन सुचि हीन अहोँ मैं, 
का करि सके बिचार । 
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ह अहीं भरासे सदः तम्हारे, 
हि तपम्म प्रति पालनहार ॥ ३॥ 

*२ जा | 

है सुनियत ग्रंथ पुरान कहत अस, ः 
४ बहतल करि निस्तार । 24 
है छिनहिं निहाल किहेउ प्रभु बहतन, हैः 
न हे हि 2 

० वेज के दारिंत सार । 9 ॥ ः 
है! अब दाया ऋरिये प्रभ्न॒ इतनी, 

भू; बे ० ९-० हक 

है आये मोहिं हइतबार । ; 
३ जगजीवन चरनन परि बिनवे, र 
है मन ना बह्टे हम र ॥ ५४७ है 


2४:३४ %४ ४६% %# क भन्यः६%%%४%% ३ ६३६ ३६४ % % ४ % % % ६5२ 






रा बिनती औरर प्राथेना । २१ ॒ 
॥ शब्द ३९ ॥ कर 
हम ते चूक परत बहुतेरी । 
मैं ता दास अहीों चरनन का, हम हूं तन हरि हेरी ॥१॥ 
बाल-ज्ञान प्र** अहे हमारा, क्रूठ साँच बहुतेरी । 
+ से औगुन गुन का कहाँ तुम तें, भौसागर तें निबेरी ।२। 
4 भव ते भागि आयी तुब सरने) कहत अहौं अस टेरी। 


५ जगजीवन की बिनती सुनिये, राखौ पत जन केरी ।३। 
48 
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!। शब्द ३२॥। 
अब तुम होहु द्याल तुम्हारी पेयाँ परों ॥टेक/ 
सूझत नहिं में भ्रमत फिरत हाँ, 
पत्मों मेह के जाल ॥ ९४७ 
नाम तुम्हार सुमिरि नहिं आगे, 
जग संगति जंजाल ॥ २॥ 
आवत जब सुथि वहे समय की, 
ब्याकुल होहूं बेहाल ॥ ३ ४ 
हाथ पाँव मेरे बल नाहीं है, 
तुम हिं करहु प्रतिपाल ॥ 9 ॥ 
जगजीवन का द्रसन दीजे, 
अब मेाहिं करहु निहाल ॥ ५७ 
९ कक कब 0 क 4 4 क क क कक कक कक 


कक कक कक कक 02 3 कक 23 0 220 4 4 0 आ 8 
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अब 
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; २२ बिनतो औरर प्रार्थना । हे 


॥ शरद ३३।। 
बार बार कहि बिनय सुनावों । 

तम्हरी कृपा ते सरति लगावों ॥१ ॥ 
अनत न जाएँ जाउँ बलिहारी । 

सूरति कबह रहे न न्‍्यारी ॥ २॥ 
जब तम चहह रहाँ तब पासा । 

क्रपा करह तथ बसि बिस्वासा ॥ ३ 0 
दास केर वस एको नाहीं । 


; 
 आ 

0 

(० 

4 

, 

तम जानों जाने मन साहा ॥ ४ ॥ 
; 

ः 

(० 

रे 

३ 








जब तम जन का देत जनाईे । 

तब मन भजत अहै ले लाई ॥४५ ४ 
ठूजा कौन है काहि बतावों । 

क्रपा करह तब ना जिसरावों ॥६४७ 
जगजीवन कहे विनय सनाईं । 

सतगरू चरन बिसरि नहिं जाहं ॥७॥४ 


५ 
गैर 
गैर 
हि 
है 
है 
हे 
है 
अं 
*ैढ 
छः 
*5 
भू 
5 
5 
नै 
*ैई 
५ 
+ 
*ं8 





है ॥॥ शब्द ३४ ॥ 

3 साईं के गति गायवे तेरी । 

है. जेहि जस ज्ञान बयान कोन्‍न्ह तस, 

है" सूरत बास बसे री ७ १ ॥ 

# ब्रह्मा सनक सनदन सक्ती, 

हा संकर सहस फने रो । 

है जिसस्‍न सत्य रस चाखि मस्त हू । 
गावत ज्ञान घनेरी ॥ २॥ ३३ 


० 
भ््भ्द्क््क्‍््ड्फ्स्ज्क्सम्शश्ड्स्क्कम्स्डस्फम्फम्ड़ डाक पड 
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बिनती ओर प्र।थना। २३ 


जज +++++5+5+ + ४७+- “5 


इंत अनंत ध्यान तेहि कोनन्‍हे 
भे सतलोक बसेरी । 
नाम अधार जिचारत ज्यों जग, 
सनन्‍मुख. पलक न फेरी ॥ ३ ॥ 
जेहि हित जानि दया दुख काटठयथो, 
मोजल घार निबेरी । 
जगजोीवन बिरवास तुम्हारी, 
टूडी भ्रम की बेरी ॥9 ॥ 
॥ शठद ३४॥ 
चरन सरन अब अययें,मैं नहिं जानी रे । भटेक॥ 
में अजान अज्ञान है. कछु सुधि न संभारो रे । 
अंध रहो सका नहों, भूल्यों संस!री रे ह१॥ 
पॉच भ्रमत जहेँ तहँ।,, एक नहिं आयो रे। 
मोरि लाग नहिं अहे,ता ते बिसरायो रे ॥२॥ 
मिलि पच्चीस लेहि संग, मो हिं बहरि दिखायो रे । 
नाखि नाच माहें ।जया,नास नाहें आयो रे ॥३॥ ; 
में तो मद माला फिसमों, चिस ठहर न आना रे। #- 
भा गुमान रस पाय तेहिं,सुथि बुचि हेवाना रे॥४७ 
कठिन जार भ्रम फाँसि है जग, बंधा संसारा रे । ५ 
जेहि का तन दाया करी, तेहि भयो उद्वारा रे ॥४॥ &#- 
अ्ज्क्ड़्ज्ज्न्ज्ज््ज्जम्फ््क अ््ज्ज्म्पपकम्ज््पम्ड्फडक रू ड ५ 
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कंपुनन ७0 
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२४ बिनतो और प्राथना। 


टौड कई 
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न्यारे तुम्हरे दास भे, लिप्न नहिं काह माहीं रे । 
जगत कहै हम महेँ अहैं, वे तुमहों माहों रे 0 

ओऔगुन क्रम सब मेडटिये, सुन कृपा-निधाना रे । 
जगजीवन दास तुम्हार है, चरनन लिपटाना रे ॥ 


॥ शदद १५ ) 
बिनती सनिये क्ृपा-निधान । 
जानत अहीा जनावत तमहों,का करि सकों बयान।९। 


खात पियत जो डोलत बोलत और न दूसर आन । है- 
ब्यापि रह्मो कहूं चेत सरन करि,काह भरम भ्लानार। 


माया प्रबल अंत कछ नाहों,सो मन समक्‍्ताझ डरान ' 
अब ते सरन ओर ना जानों,फरिहीं सो परप्ान।३। 
सुद्ठि बाह्ठें कछ नाहों मोरे, बालक जैसे अजान । 
मात सुतहि प्रतिपाल करत है, राख न हित ऊरि प्रान।9। 
में केतानि कबवनि शिनतं। महँ, गावत बेद परान । 


जगजीवन का आपन जा नह, चरन रहे लिपदान।५। 
॥ शद॒द्‌ ३७ ॥ 


सांह' में तुम्हरी बलिहररी । 

कही कह कहि आदबपय गाएहों,मन यन तम पर बारी११ 
देखत अहीे खरो ताग्रीवर , ऋलके जोति तम्हारी ।#- 
केह भरमाय देत माया महंँ-केह करत हिलकारी ।२। 


हि 


स्ल्प्ह्प्ध्र्ड्स्त्ड़पसक फ्क्‍कक्‍न्कापर 
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कप्तान 


अनीननीनिनयन- वनवनन-+-ल- लीन ननिशिक न जिनननन “>कननननन नाम न नमन» मन जे. 


तांबः की 7 दृश यरनी लालरंग । 
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खिनती और आथना । २५ 
रह 





कई 
ही 
हि० 
॥ देखल अहहूं खेलंत सब महेँ के। करि सके बिचारी *: 
॥ करता हरता तुम हीं आहो अजब बनी फुलवारी ॥३॥ रा 
$ दासन दास के मोहिं जानिये जानत अही हमारी । 4 
| जगजीवन दियो सीस चरन तर न 
| कबहूं नाहिं बिसारी ॥ 9॥ ;ु 

॥ शढ॒द्‌ ३०॥ के 
। सांह में अजान अज्ञाना । व 
॥ जानों नहीं बुक्ि नहिं आये भरमत फिरों झलाना॥१0 १४ 
$ ही समरत्थ सिद्धि के दाता मोहिं सिखावह ज्ञाना । 
(करें सों जानि जनाय देव जब घरें चरन के ध्याना॥२ & 
| दीन लीन स॒ण सुमन सुमारग यह बर दीजै दाना । 
आये दृष्टि विश्न देखत रहीं परगट करें बयाना ॥३॥ | 
(का रहें सरन नहिं छूटे तुम लजिभजों न आना । |; 


कक्काफाड 


का ९ 
3 जगजीवन कर जोरि कहेँ यह निरखत ४: 
( रहैँ। निरबाना ॥ 9॥ 

॥॥ चाँढत्‌ ३७ न 

५ अब में कासों कहीं सजाहें। अं 

॥ केह घट की छापी नाहों, जोलि रही सब छाई ४९४४ 


॥ लम हीं ब्रह्मा तम हीं बिसन्‌, संभ तमहिं कहाई । 
! | 
५ सरोी खेस गमेस सम्हीं हीः जा नहिं काह जाडँ ॥शा। 8० 


हि 


कहीं । 
४ 0 के व की की कई 4% # 0 % कक # के के: के था के को का के 3 के & 





नस हक को > की ओम के 2 दि रत ' कक > #+ सा एज दा 
है 

५१ ९६ बिनती और प्राथेना 

हि 

हु, 


(की 


॥ धासा सब महेँ अहै तम्हारो, नहीं कहूं बहराई ; 
४ जानि ऐसी परत मेहिं का, चरन सरन महेँ आईं ॥३॥ 
 दुक्ख दे फिर दुक्ख मेटत, सक्ख देत अधिकाई । ; 
॥ दास आपन जानी जिन का, तिन के रहौ सहाई ॥४॥ 

९ तुम हि बने तुम हीं ४०३४६ तुमहिं बनाई । * 
ः जगजीवन के सक्त गुरू तुम, न कहे गोहराहे ॥५॥ ; 
५ मेरे गुनाह माफ करिये अब साइ' ॥टेक॥ 

$ जैसे मातु सुतहिं पालत छीर दे पियाई। 

$ लिये गोद रहे निसु दिन कबहुं ना घिनाईं ॥१॥ ; 
$ रहे सखित दुक्ख नाहिं कर ते ले उठाह । 

॥ कंठ लाबे मुक्ख चूमे हुलसि के हँसाह ॥२॥ 
 सुतहिं दुक्ख दुखित मातु कछु ना सुहाई । 

४ हृहे मार बिनती जान राख ऐसी नाईं ॥३॥ 

४ पतित अनेक तारि लीन्हे गनत ना सिराई। 


| सुने ते बिस्वास आबत बेद सब्द गाई । ; 
| सूक्ति सत मत परा जबहों दिये। तबहिं लखाई ॥५॥ | 
* चद्धि केतनि अहै मेहिं मां करों का कबिताई । ॥£ 
॥ जगजीवन का करहु आपन चरनन में लिपटाई ॥६॥ 





का 
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बिनसो और प्रार्थना । 








।। शब्द ४१ !। 
५ अब में करों थां कौन उपाई । 
| मैं चाहों निस बासर सुमिरौं,तुम डारत बिसराहई ॥९४/ 
| तुम जब जानत तब मैं जानत,तब हीं मोहिं सुधि आईं। 
| सूफ्रत बूकत जानि परै तबःरहत हीं सुरति लगाहं॥२॥ $ 
+ है केतनि मति कहौं कहां लहि, तम ते कहा छिपाईं। || 
+# जल थल घट घटसबके मन महें'जहूँ तह रह्यो समाई॥३॥ + 
$ ब्रह्मा सिव औ बिसन के राचित, वहि मन रहौ समाहे। | 


४ जगजीवन जब कृपा तुम्हारी,चरन रह्यो लिपटाइ॥४॥ ६. 
॥ शढद ४२ ४ 


नेना चरनन राखहं लाय। 
केतो रुप अनपम आहै, देऊं सब बिसराय ॥९॥ 
राति दिना उगगे सेवत जागत, मेाहीं इृहै सेहाय ॥ 
नहीं पल पल तजीं कबहूं, अनत नाहीं जाय 0४२ 
मेारि बस कद्ठ नाहिं है, जब देत तमहिं बहाय । 
चहत खेंचि के ऐंचि राखत, रहत हों ठहराय ॥शा 
दिये। नाथ सनाथ करि अब) कहत अरहों सुनाय । 
जगीजवन के सत्त गुरु तुम/सदा रहहु सहाय ॥४॥ 
। शबदद है३े | 
भइें मैं सनाथ आइ के ॥टेक॥ 
महा माह सेवत रहिउें। 
उठिउें चौंकि जागि के ॥१॥ 
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माह उपदेस दिये मसले महेँ । 
चरन कमल रहिउे लाणि की ॥२॥ 
हि. जग को देखि मेहिं डेर लाग्ये। । 
आइए सरन में भागि के ४१॥ 
जगजीवन छशथ्ि निरखि देखि रहि ४ 
मस्त भद्ठु् रस पाणगि के ॥9॥ 
।॥ 'शरूद ४४ ।। 
साईं मे।हिं और न भावे । 
जे में चहों रहीं चरनन ढिग, ज्ञगत भेख भरमावे ॥१॥ ६ 
| कानिन मानत जानत आहै, नहिं|बिब्रेक मन आवै । [| 
५ जेहिं के मन मां जैसी आवत, से। तैसे गुन गाजे ॥२॥ : 
॥ अद्भुत ख्याल तुम्हारे आहैं, बिन कर नाच नचावै । [| 
| कहुं उपदेस अँदेस मिटावैः केहूँ दूरि बहावे ॥३॥ | 
$/ अब सरनाय चरन की राखी, सूरति सहिं भरमावे । ;: 
॥ जगज़ीवन जे बूमे जेसे, तेहि का तैसे भाव ॥9॥ /* 
की ॥ शब्द ४५ ॥ है 
प्रभु जी बक्सह चूकि हमारी । ; 
जे। परब॒ज अपने कर्मन ते, डाखो सर्ब मिटा री ॥१॥ | 
राखह पास सदा चरनन के, निकट ले नाहीं टारी । ५ 
जानत रहह सदां हित आपन,कबहं नाहिं बिसारी॥२॥ 
४३० ५ 0 कक के ओके आ आ के की के कक के के 0 9 
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बित्रली ओर प्राथना । क्‍ प्र ४ 









पाँच पचीस बड़े पर पंची/ यह डारत संसारी । /£ 
+ येईं पल छिन छिनहिं भ्रमावत/नाहीं लाग हमारी॥३॥ | 
' अब मन लागि पागि रह तम ते, सूरति रहे न न्‍्यारी। £ 
जगजीवन को भक्ति बर दीजे,जग जग आस तम्हारी॥श॥ #* 
मर ॥ शब्द ४६ ॥। 
; अब में कहीं कहां लगि ज्ञान । 
सहस मुख से सेस बरनत, में अहैं केतान ॥१॥ 
४ बिस्न समिरत सिव सक्ती, ब्रह्म बेद बखान । | 
सर्व मई बिराज रही है, जेति वह निर्बान ॥२॥ ! 
चहैा से। करि लेहु पल में, अहै से। न प्रमान । £ 
कृपा करि जेहिं लिये। छिन में, जानि आपु समान॥३॥ /* 
* करों बिनती बहुत बिघि ते, हों अजान हैवान । : 
3 जगजीवन गुरू अहे समरथ, चरन हों लिपटान ॥४॥ | 
४ ॥ शढुद्‌ ४9 ॥ : 
; प्र तम सी मन लागा मोरा। 
नेग जन्म के कम काटो, माँगों दूरसन तोरा ॥१॥ 
मोहिं तेती कछ कहि नहिं आजे, मैं पापी हीं चोरा । 
निसुद्न तम कहें समिरत राहीं, हृतना मान निही रा॥२॥ 
यह अरदास' मानि ले साहे, तनिक देखिये कोरा। 
जगजीवन कॉ जान आपना, तोरु प्रीत नहिं होरा॥३॥ 
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अनेक । अरजदाश्त, प्राथना । 
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बिनली और प्रार्थना । 


अर सन वकथकन-6++ नस. 


ू ॥ शब्द ४८ ॥। 
३ मेरी बिनय सनिये राम । ; 
| भरमत हों दिन रात छिन छिन/कैसे सुमिरों नाम॥१॥ ! 
+ महा अहै अपार माया? मोह सुख परि काम । 
४ छूटि गे सत टूटि डोरी, लागि हित घन घाम ॥श॥ ९; 


&< 
बयान 


* सेट सब गनाह मेरे, पाप कर्म हराम । ! 
४ जगजीवन को जान आपन, चरन केर गलामा॥शा £ 


॥ शबदर ४७ ॥।॥॥ व 
|! पत्मों में जार केसे जानीं रे । | 
|; जो तुमकीोल कीन तब हमते,अबकैसे सुधिआनों रे।३१॥ /* 
/ निस बासर में श्रमत फिरत रहि, केहि बिघधि ; 





५ मन थिर आनों रे । 
| दे उपदेस अंदेस मिटावो,तौन ठान मैं ठानों रे ॥३॥ | 
५ लागि रहै मोहिं टूटे नाहीं,माँगि माँगि रस सानौं रे / 
५ जगजीवन बिनती करि माँगे, चरन 


फरमल अनुरागोँ रे ॥१॥ 
॥ शब्द ४० ॥ : 


है 
4 
है सांइ मेरे हम हैं दास तम्हारे। 
कि 
४ 
न 
भू 













तूम्हरी क्रपा ते सुमिरों निसु दिन, कबहूं 

न रही बिसारे ॥९॥ 
लागी रहै प्रीति चरनन ते, होउें न कबहूं न्‍्यारे। 
हि बसि अहै मोर बपुरें को,रहिये आप सेभारे॥२॥ £ 
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हर 
बिन तषी आर भना हे 
लत प्ररथना । ३१९ +$ 
(: 
दर 


* घालक बुद्धि अजान जान नहिं, जननी केर दुलारे। / 

8 खेलत सुभ भी असभ न जानत,हितकरिगोद्‌ लिया रे॥३ 

$ अस्थन लाग पियत पय हित करि,नहीं क॒दृष्टि निहारे । 

$ सुनिय कहौं कर जोरि मोरि यह,बिनय सोंकरीं पुकारे॥४ रे 

" छवि मूरति निरखत देखत रहे, नाहीं और निहारे । 

$ जगजीवन का आपन जानहु, औगुन सबे मिटारे॥५ 

५ ॥ शुदुद ५१ ॥ 

साह में नहिं आप क जाना। 

के में आह कहाँ ते आयो, फिरत हों कहाँ प्नलाना॥१॥ ः 

काया कंचन लेक बनायो, तेहि का अंत न जाना। 
बूककों कहें अस्थान कौन है, सबब अंग ठहराना ॥२४ १४ 

 देखत हों काहू नहिं न्यारा, समुकझत आहीं ज्ञाना। ः 

॥ कान जुक्ति जग बंध निकरिये, केसे है मस्ताना ॥३॥ 

॥ में जानों मन तुम हीं साहब, ता ते मन बिलगाना। 

५ तेहिका रूप अनूप अमूरति, गगन मंडल अस्थाना ।४॥ 

; तेहि ते सरति फूटी तेहि माँ, गरू अलख करि माना ॥ 

$ चेला है के करहुं बंदगी, सोस करहूं कुरबाना ॥४॥ " 


;ः 


॥ तुम ते में संतुष्ठा है हों, अहहु मूति निबाना। 
| जगजीवन पर दाया कोन्हो तब ते अब पहिचाना॥६॥ 
; ॥ शढद्‌ ३२ ॥। 
। मोहिं का बार बार भटकायो । 
पला फिस्यों अनेक जन्म लहि, ऊंत जानि नहिं पायो॥९ 
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५ ३९ घिनती और प्रार्चतो । 


है कराया धरि धरिनाथ्यों धहु बिथि,आसार्थेघिबिसरायों। | प्र 












थिरमहिं बास भई नहिं काहूं,अवत्त जात दुख पायो॥१ 
$ करि करूसा अघ करम मिटायो, अपनि सरन लै आयो। £| 
जगजीवन अब संसे नाहीं, चरनन सीस चढ़ायो ॥४/ 
!। शरद ४३॥ है 
; साई यह बिनती सुनु मोरी ॥ टेक ।॥। |! 
4 जन्म पाठ कछु जान्यों नाहीं, कछु बसि नाहीं मोरी । 
$ बाद बिबाद निंदा कुटिलाई यह सब मोहिं माँखो री॥९ व 
॥ ओगन अपने कहें लो भाखीं,गनिन सिराय बहु के। री। | 
8 महा सोह भव जाल में बंधो, दाया करि के छोरी ॥२ ४! 
॥ माय सुतहिं दुख देत न कब॒हूं, नहिं कुद्दृष्टि करि हेरी। | 
। जगजी वन का आपन जानहु, प्रीति न कबहूं तोरी ॥३/ 
0 शेंठद्‌ ४४ ।। न्‍ 
मेरी हाथ तुम्हारे डोरी ॥ टेक ॥ 
है केतनि मति बुद्ठि हीन है । 
नहिं कछ अहै बृक्त मति मोरी ॥१॥ 
मन कठोर आभाव भाव नहिं। 
करों कपट भ्रमि भटकों चोरी ॥२॥ 
' निसु बासर छिस छिन बिसरत है। 
| नहिं निरंखि जात छबि तोरी ७५ 
















पार पाये । 
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बिनती और प्रार्थना । ३३ 


५ राखह पास बिस्वास देह बर,बिनय कहों कर जोरी । 
$ जगजोबन चित चरनन दीन्हे,रहै सीस कर जोरी ॥४॥ 

. ॥ शद॒द्‌ ३५ ॥। ै 
न्‍ढ साँहे' नावों तोहिं काँ माय । ॥ 
5 सत्त गुरु समरत्य साँहे, जनहिं करह सनाथ॥ १॥॥ 
४ सप्त संगं रंग मोहिं मन, जग बंध अंतर सोय । ५ 
$ निरखि देखहूं नेन ते छत्रि, रही सुरति समोय॥२। 
४ जले थल॑ औ पवन पानो, व्यापितं है सोय । 

४ ब्रह्म बिस्‍न महेस सेसं, एक ठूज न कोय ।॥। ॥३॥ । 
 जक्त संगति रहें न्‍्यारे, दास ते जग माहिं 

॥ कमल मधकर प्रीति संपठ बिलग होब नाहिं ॥9॥ 
 रहि निरासं नाम आस चित्त चरन सप्ताय । 

४ जगीजवन बिस्वास मन,स्रो मरति दूरस कराय ॥५॥ 

४ ॥। शब्द ४६ ।। 

प्रभ जी बसि हमार कछ नाहों । 

$ जो तुम चहत करत है। सोहे,ब्य।पि रह्यो सब माहीं।१ 
! कहुं कबिज्ञानी ज्ञान कथत हौ,कहुं पंडित वेद कहानी। 
॥ कहूं कुमति कहुं सुमति बिराजत/केहुगतिनाहीं जानी॥ है 
$ कहूँ चोर कह साह कहावत, कहूं अद॒त्त कहुं दानी। #- 
$ कह हरि लेत देत पल छिन माँ,आहे अकथ कहानी। ३ #- 
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४ सिंवरा के फंबल से ऐसी प्रीत है कि जब वह उस पर बैठा के हे. है 
५) सुथ बुच नहों रहती यहूँ। तक कि साफ केए जब केवल बटुर फर (६६. 
$ संपुद हो जाता है ते! भँंवरा उसी के भ्रोतर बंद होजाता है। # 
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+$ माया प्रबल नचावत नाचत, निर्मल जोत निबानी। £ 

॥ जगजी वन केसतगुरु साहब,चरन सुरति लिपटठानो।४। | 

५ ।। शब्द ५9 ॥॥ 34 
साहब तुम केते अधम उधारी । 


॥ अजब रीफ़ तुम्हारि आहै,करि के सके बिचारी॥१॥ /| 
१ पतित अनंत गने के कहें लें, लोन्हो छिन महँ तारी। | 
३ ४ मैं कह कहें। बरनि नहिं आवैशेद पुरान पुकारी॥२॥ ६ 
३ जेहि का आपन हित कर जान्‍्ये, दीन्‍न्द्यो | 
सुख अधिका री । 

जब जब संकट पद्यों भक्त कहें,लीन्हो ताहि उबारी।३। ः 
जिन केहु गरब कीन भक्तन ते,तिन का गरब निवारी। 
४ निकटहिं बसत अहहु अंतर महें, रहत जेत ः 
. नहिं न्‍न्यारी ॥ ४ 0 
। कहीं कर जोरि लेहु सुन मेरी, हमरे टेक तुम्हारी ; 
है 


॥ जगजीवन गरू चरन तम्हारे,कबहूं न रहैं। बिसारी॥५ 
।। शद॒द ४८ ॥ 






* साहे मेहि' भरोस तम्हारा। प 
४ मारे बस नहिं अहै एका,तुमहिं करो निरुतार॥१॥ | 
$ में अज्ञान बढ्ठि है नाहीं, का करि सके बिचारा । | 
५ जब तुम लेत पढ़ाय सिखावतः/तब मैं प्रगठ पुकारा॥२॥ ॥ 
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जिनतो और प्रार्थना । १३ 
धहुतक भवसागर महेँ बूड़त, तेहि उबारि के तारा । ६ 
बहुतन का जब कष्ट भये। है,तिन के कष्ट निवारा॥३॥ ह 
अय ते चरन कि सरनहिं आयें, गह्यों मैं. | 

पच्छ तम्हारा ।£ 


जगजी वन के साँ है समरथ, मे।हिं बल अहै तम्हारा।9। 
॥ शदूद ५७॥ 


सॉइ चहहु करहु से हाई । 

जस चाहे! तस नाच नचावे!' 
काह करे जग कोई ॥१॥ 

पैदा करत निपेद करत ही, 


दे हरि लेत है। सेई । 

केह घन माया बिदित देत हो, - 
फिर छिन डारत खेईं ७२॥ है! 

केहु हैँ दीनं लीन सुमति ते, 


अंतर उयान चरन रह टोडे। 
केईह मरे घहे अपंथ महें, 

से अनाथ नर लाई ॥३॥ 
अब बिस्वास आस है तुम्हरी 

तकेा चरित कहि जात न केईं । 
जगजीवन का आपन जानहु, 

सूरति राखेा छबिहिं समाह ॥४॥ 


के कक कक कफ कक कफ कक, 









बिसती और प्राथना । 


है! ॥ शदुद्‌ ६०।। 
' काह कहेां। कहि आवत नाहों, 
रे मन तन तुम पर बारी ॥टेक॥ 


4 देखत अहीं दूसरे नाहीं, एके जोति तुम्हारी । 

4 केहु भरमाय देत माया महेँ,केहु करत हितकारी॥९१॥ 
॥ देखत आहें खेलत सब महेँ, के करि सके बिचारी। 
$ फरता हरता तुमहीं आहा, अजब बनी फुलवारी॥२ 
| दासन दासा मेाहिं जानिये,जानत अहै।| हमारी । 
| जगजीवन दास सीस दिये चरनन, कबहूं 


| नाहिं बिसारी ॥३॥ 
५: )। शरद ६९ ।॥ 

, आरति करों सुने मेरे प्यारे, 

ः तुम गुनाह के मेटनहारे ॥ टेक ॥ 

$  घ॒द्ठि हीन कछु गति नहिं जानों, 

| क्ृपा करहु॒ तब नाम बखानों ॥९॥ 

. सेस महेस ब्रह्म घर ध्याना, 

| बेह नहिं करि सकें बखाना ॥॥२॥ 


अंत न खोज अगाध के गाबे, 
जेहि जस चह तस ध्यान लगावे ॥३॥ 
& जगीजवन के बस कछ नाहीं, 
हि दाया चरन बसहिं मन माहों ॥9॥ 
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बिसतो और प्रार्थना । ३७ 
॥ शढद्‌ ६२ ॥ 
प्रभु जी चहा से। तुम करहु । 
हाय तरत बिलंब नाहीं, जोन इच्छा घरहु ॥१ 
चहहु सुमेरहि करहु किनका, कत सुमेरहि करहु । 
अहै सबे बनाव तुम्हरा, गिरहिं अधरे घरहु ॥२॥ 
तीन लेक बनाउ चौथा, चहहु बिन कर मलहु । 
चहहु देहु बढ़ाइ दे कर, चहहु ता फिर लरहु ॥३॥ 
चहहु पाल जियाइ करि के, चहहु छिन महेँ मरहु । #* 
जगजीवन के सत्त गुरु तुम, बास गगनहिं करहु ॥४। #- 
| शबदद्‌ ६३ ।। 
साह' कठिन भक्ति है तेरी । 

४ जिन काहू का सुमिरन आवा, जब किरपा भे तेरी॥१॥ [ 
४ नहीं कबूली परत बंदगी, कंतोी कहत हीं टेरी । ६ 
8 जिन काँ चहा लहा पे तिन हीं/मिख्यो भरमतेहि के री॥२ * 
; माला मुद्रा तिलक दिहे हैं, करि उपाय बहुतेरी। # 
४ बैठि तपस्या करि जंगल माँ, हूँ रह खाक कि ढेरी ॥३ पं 
ः मते मंत्र जेहि का कहि दीन्ह्यो, मै सुधि सत्य घनेरी। 
8 जगजीवन सतगुरू मिलि उतरे, बहुरि करहिं 
नहिं फेरी ॥9॥ # 


आसमान । मारा । 
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श्स्ड्झफ्ड्श्श्श्पास कक खफा क कफ फ्रफ फ ९ 
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॥ शव द्‌ ६४ || 
; साहब अजब क॒दरत तोर। 
५ देखि गति कहि जात नाहीं,केतिक मति है मोर॥१॥ 
$ नचत सब कोउ काछि नाचा, भ्रमत फिर बिन डोर। 4 
४ होत औगन आप ते, सबदेत साहब खोर ॥२॥ 
४ कौल के जग पढे दीन्हाो, तीन डास्यो तोर । 
१ करत कपट संत तेती, कहें मारी मे।र ॥ ३॥ 
$ ऐसि जग को रीति आहै, कहा कहिये टेर । 
॥ जगजीवन दास चरन गुरु के,सुरत करिये पोढ़ ॥9॥ 


; 
॥ चेलावनी ॥ ; 
£ 
; 
; 





॥ शछ्द १ ।॥। 

३ अरे मन देह तजि मतवारि । 
जे जे आये जग्त महँ एहि, गये ते ते हारि॥ १ ॥ 
५ नहीं समिस्थो नाम का सब गयो काम बिगारि॥ 
$ आप काँ जिन बड़ा जान्यो,काल खायो मारि॥ २७ 
३ जानि आपहिं छोट जग, रहि रही होरि संभारि। 
श्ैटि के चोगान निरखह,रूप छबि अन॒हारि ॥३॥ 
. रहो थिर सतसंग बासी:देह सकल बिसारि। 
जगजिवन सतगरु कृपा करि के,लेहं सबे सेंवारि॥9॥ £ 

॥ शदद २ १) 2 
३ अरे मन समझ करू पाहुचान । | 
५ को तेंअहसि कहाँ ते आयसि,काहे भर्म प्लान ॥१॥ (९ 
प्रकफपापाफप 
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देशष । |दिखकर । 


कफफफपफफफफकापतफ कफ फ पक भ प प् 


; 





' चेतावनो । ९ 
॥ सुथि सेंभार बिचार करिके, बुफक्कु पाछिल ज्ञान । 
$; नाचु एहि दुड्ड चारि दिनका,अचल नहिं अस्थान॥२॥। 
$ लोक गढ़ एहु कोट काया, कठिन माया बान। 

५ लाग सब के बचे कीउ नहिं, हस्यो सब का ध्यान॥३।। 
3 खबरदार बेखबर हो नहिं, ओठ नाम निबान । 
$ जगजिषन सतगुरु राखि लेहैं, चरन रहु लिपटान ॥४॥ 


॥ शब्द ३ ॥। 
अरे नर का एहिं तकि बौराना । 


सुख परि कौल कीन तेहिं त्यागी, 
मन माना मन जाना ॥ १४ 
घला जात फोड अचल नहों है, 
अबहूं समझ हेवाना । 
घोखा है तकि भूल फूल नहिं, 
होहहि सबे बिराना ॥ २७ 
दिन दुह् चार को संगत सब को, 
हेहे अंत चलाना । 
एत दिन रहि इंतर भम भीतर, 
बिना भजन पछिताना ॥ ३४७ 
लेहु बचाय नचाय नाम गहिः 
कहाँ नियाये ज्ञाना । 
जगजीवन सब दछथा जानि के, 
घरहु चरन कर ध्याना ॥ ४ ॥। 


कफफ्फफफापफपकपम्फफफपस्पफपत्क फ प पक पपप पर 
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॥ शहद ४ ॥ 
मनुवाँ ऐसी प्रीति लगाव । 
ससि रूप जेसे चक्र निरखत,ऐसे चित्त मिलाब॥१॥ # 
सूम के हित दाम ज्यों नित, नेम कौड़ी भाव । ४ 
अस लागि रहु रस पागि दुनियाँ,घंघ सब बिसराव।२ | 
जुबा कामी रते कामिनि/रैन दिन भरसमाव । ४ 
अस रहै लागी नहीं भूले,दूरि दुबिधा भाव ॥श॥ £ 
बहुत सुत हित बाँकनी के'बसत हिरदय टाें। £ 
जगजिवन गरु के चरन गहि रह,भक्ति के अस नावथें।४। 
॥ शद॒द्‌ ३ ॥ 

मन ते काहे का करत गमान । 

रहहु अधीन नाम वह सुमिरहु,ते हिं सिखावों ज्ञान।९, 
आये जे जे फूल भूलि गे फिर पाछे पछितान । : 
फिरि तो कोई काम न आवः/है गा जबैे चलान॥।२।, 
जो आवबा से खाकहिं मिलि गा,उड़ि उड़ि खेह उड़ान । | 
छुथा गये। आय जग जनमें, जो पे नाहीं जान।३!; 
सुद्धि सेभारि सेवारि लेहु करि,अधरम करहु अड़ान । ६ 
| जगजीवनगुरुचरनगहे रहु, निरगुनतकु निरबान ॥श॥। 4 
।। शब्द ६ ।॥। ई 
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| में तें जग त्यांगि मन चलिय सिर नाहे। 
४ नाम जानि दीन हीन करिये दीनताई ॥ १॥ ६ 
544 3 4 +$ अब कक आ क आ का की बडी की के कक औ 4 0 क 





६ ट५ औ१5 औ5 #5<5 65255 2५525 ४५५८५ टै५ “५ ८५5 5 25 /$ 4५ /5 2५2९ 5९ 
चेतावनी । ४१ 


अहंकार गये ते सब गये हैं बिलाह। 

रावन के सीस काटि राम को दोहाह ॥२४७ 
जिन जाम गुल: कोन मारि गदही मिलाह। 
साथि साथि बॉधि प्रीति ताहि पर सहाई ॥३।। 


परसहु गुरु सीस डारि दुनिया बिसराई। 
; 


4 


जगजीवन आस एक टेक रहिये लगाई ॥४॥ 
॥ शठद 3 ॥ 
अरे मन देहु सबे बिसराय । 
दीन हू लवलीन करि के नाम रहु ले। लाय ॥१॥ 


झ्झ््य्स््फ्फ्कसककफ्मफफक फ्क कक 


कर 


५ नाम अमृत जपहु रसना गुप्त अंतर पाय। 
“मी व शब “का  । 
! मेल छूटि के हे।य नि्मेल सुद्ठि पाछिल आय ॥२ 
निगुनं निहारि निरखहु अनत नाहों जाय । 
3 सीस ठुह् कर परहु चरनन छूटि नाहीं जाय ॥श॥; 
है सदा रहहु सचेत हेत लगाइ नहिं बिसराय । 
जगजीवन परकास मूरति सूरति सुरति मिलाय॥४॥। 


जो कोड देखि हमारा करिहै, अंत फजीहति हा इं।१। 
जस हम चले चले नहिं केइ,करी से। करे न से । 
माने कहा कहे जो चलिहै,सिद्धि काज सब हे।इं।६। 
स्क्र्ड्र्क्ड़ाइा फ्जा ड़फकड़ फम्ससपग्पडड़डाजपम्ड फाड़ पाक 


श्स्न्श्स््स्कन्क्क्पम्फसग्डन्क कक फक कफ फपक्प 


!। 

बं; 

३ ॥ शब्द ८५॥ 

3 हमारा देखि करे नहिं केई । 
ग& 

है 

; 


है 


; 
; 
; 
; 
| 
9 


चेतावनी । 


छः 
म्पि 


हम तो देह घरे जग नाचब, भेद न पाई कोई ।॥ 
हम आहन सतसंगी बासी, सूरति रही समेह।३।६ 
कहा पुकारि बिचारि लेहु स॒नि, दथा सब्द नहिं होडे। ॥ 
जगजीवन दास सहज मन समिरत, बिरले ६ 
यहि जग कोई ।श ॥ 





।। शब्द ७ ॥ 


साथो समभ्को मन ही माहीं । 

अजब तमासे हैं दुनिया के, कछु कहिबे के नाहीं।१।६ 

अस्तति करहिं भाव करि बहु बिथि, फिर £ 

फिर निंदे कराहीं । ६ 

में नहिं जानी साँच कहतु हैं। परिहें नकहिं माहीं।२६ 

में केतानि कौनि गनती महेँ, कहा जात क॒छु नाहीं। £; 

साहब समरथ दाया करिहैँ,ना|म बसत जेहि माहीं।१ 

करे न निंदा मैं तें त्यागे, दीन रहै मन माहीं। £ 
जगजीवन तेहि पर किरपा मै, बेठे अम्मर छाहीं॥४।। 


॥ शदद १०)। रू: 
दुनिया जानि बूक्ति बौरानी । ; 
फूठे कहे कपट चतराहे,मनहिंन आनहि कानी॥१॥ 
नहिं उरपत है सक्त राम कहं, ऐसे हहिं अभिमानी । 
हैबिबादनिंदाकहिभाखहिं,तेही पापतेआगेहानी ॥२॥ / 
जानत हैं मन मानत नाहीं, बड़े कहावत ज्ञानी । | 
३ नवहिं भहिंन साधु ते दीनता,बूड़ि मुए बिन पानी॥8॥ £ 
४४४४%४४४४४५४४७४%४%१फ४%४फ१४४%४२एफपफत 
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4. 
ष्चचे ै 
तावनो । ४३ £ 
हर 


मैं तें त्यागि अंतर माँ सुमिरे, परगट कहीं बखानी। ५ 






जगजीवन साधन ते नय चलु,इहै सुक्ख के खानो ॥४॥ 
॥ शब्द ११॥ 

साथी कहा जो माने कोई । (4 
जो कोइ कहा हमार मानिहै? भला ताहि के होईं।१ £ 
तजे गरूर पूर कहि बानी, मनहिं दीनता होई । है 
तेहि काँ काज सिद्धि कै जानौ,सखानंद तेहि होढे।२॥ ;॒ 

टन 

ः 


जहा 


लक कई केहूं दुक्ख देइ नहिं, मैं तें डारे खोड़े। 
हे काँ राम सदा सुख दायक,सुद्ठि ताहि के लेई ।३। 
परगट कहत अहीों गोहराये, जग ते न्यारे बाई । 
जगजीवन मूर्रात वह निरखा,सूरति रही समे।ह ॥४॥ 


॥ शठद्‌ ९२॥ 


दुनिया दुबिधा सबे परी । ; 
जाहि केर बनाव है सब भजत नाहिं घरी 0१५॥ 
पाह दौलत घाम सुख परि सार सार करी । £- 
मारि के जमदूत खंदा सबे सुधि बिसरी ॥ २॥ 8. 
मातु पितु सुत साथ ना कोइ चले ले पकरी । ; 
महा दुर्गति दूत कोन्ह्यी सबे सुद्धि हरी ॥ ३॥ 

समुझि बूकि सँभार सूरति नाम चित्त घरो। री 
जगजीवन ते पार उतरे नाम बल उबरी ॥ 9४ ॥ अं 
फ्क्‍फफफफफफफपाफकपन्फफपत्प कक क कफ प पर 
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॥ शझद १३।। 

मनवाँ का तकि तें बेराना । 
फूठे जग्त तमासा आहै, सधि करु करपानिधाना ॥९॥ ६ 
देख बिचारि कै फल पल नहिं, साईं बह निबारो ।; 
छिन महू एक बन्द ते कीन्ह्यो, जग्त सबे बिस्तारी ।२। 
देखि ऐसी जक्ति रहिये, पलक नाहीं मारि। 
ज॑से ससिहिं चकीर निरखत,दिये। तन मन वारि॥३॥ 
रहो दोन आधीन हू के, तमा तजु कहि मा 
सांह का तब दरद आइहिः लेहै सबे सेंवारि ॥8।। 
होह थिर कह बहह नाहीं, देह दुब्िचा डारि। 
जगजिवन गरु के चरन परि केःबिनय करैपकारि।५। 

॥॥ शब्द १४।। 
मन तुम काहे रसनि बिसराई । 

तथ्व तो रसनि रही ररूनी महेँ,अब का है गफिलाइ॥९। 
पाँच प्रचंड संग हैं तेरे, संग पच्रीस लेवाड़े । 
इन ते ऐंचि खेचि नहिं आवे,जहाँ तहाँ उठि घाइई॥२॥ 
ज॒क्ति बाँघि करि लेहु एक करि, में ते देहु छुड़ाड 
चलि अस्थान जहाँ गरु बेठे,रहह बंदगी लाई ॥३॥ 
देखत रहह दृष्टि नाहें टारह,नेमल जोति निर थाह। 


जगजीवन सतगरू के चरन गहि, रहिये 
थिर ठहराह ॥ 9 ॥ 


फ्फफफक्‍फक पक फकक कक फेक फ कप ५ कि... तल... 


“जालच । 


का 


श्ध्श्ड्ड़्ड्फड्फप्फफफफभडफ्श्फपकाए कक 
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; चेतावनी । ४५ | 
॥ शठद्‌ १३ ॥ 

ः बैठि उजियारी देखि ले भाई ॥ टेक ॥ 
$ सतगरु साहब गहे रहहु तुम, त्यागि देहु दुचिताई। $ 
कर करू ध्यान दिया दाया करु,तेल तत्त भारि लाई ॥१९॥ 
घाती ब्रह्म ताहि में भेंबहु,पारसलाह अंधियारी जाईं । *: 

53 

दी 





जगजीवन अस निरमल निरखहु, काहे काँ 
जीव 'डराई ॥ २४ 
॥ शब्र ९६ ॥ ;। 
रह सत साईं राख ननिहार ॥ टेक ॥ 
दिल खाक करू सब खाक है 
चटू पवन दसहं द्वार । 
तहूँ सोधि रह छवि निरखि नेननः 
सांस भान छब्रि तेहें वर ॥ १॥ 
बेडि तहँ भम त्याग करिकी, 
म्रति अलख अधार। 
जगजीवन यह जुक्ति रहे तेहिं, 
नाहिं बॉकहि बार ॥२॥/ 
।। शब्द ९७॥ 
बोरे जामा पहिरि न जाना । 
को तें आसि कहाँ ते आइसि 
सम॒ण्ि न देखसि ज्ञाना ॥ ९७ 





हि! 
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बाल टेढा न हो । 4; 
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कक, है, के. कै. के के के के. कक है. है है. है. कह 
हद चेताबनी | 









घर वह कोन जहाँ रह बासा, 
तहाँ ते किहेउ पयाना । 
इहाँ ता रहिहा दुईं चार दिन 
अंत कहाँ कहेँ जाना ॥ २४ 
पाप पुत्न की यह बजार है. 
सादा करू मन माना। 
होइहि कच ऊँच नहिं जानसि, 
भ्रलसि नाहिं हैवाना १ ३ ॥ 
जे। जे आवबा रहेउ न कोड, 
सब का भयो चलाना ५ 
कोऊ फूटि टूटि गारत भा, 
कोउ पहुंचा अस्थाना ॥ ४ ॥ 
अद्च कि संवारि संभारि बिचारि ले 
चूका सो पछिताना । 
जगजीवबन दृढ़ डोरि लाइ रह, 
गहि मन चरन अडाना ॥ ५ ॥ 
॥॥ शब्द्‌ १८।। 
; मन महेँ अन्तर सुमिरह नाम । ः 
॥ कम अनेक कट हिं छिनमहियाँ,सु फलहो हिं दृढ़ काम॥९। 
4 तजु परपंच दुष्टई भूंठी, भूंठे हैं णह ग्राम । 
 भांठे हैं सघ नाम बिहना,भूंठे हैं चन धाम ॥२१ 








2७७७७ ""ाााभाणाणणणणक ५ 


चेलावनी । ४५ 
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मात पिता भगनी भाई सुत, हित कुटम्ब सख बाम। 
| आर । हिं न 
एहि आसा कभांठे परि भूले, कोड नहिं आयो काम॥३॥ 
गहि रह जुक्ति जम्त ते न्यारे, सत संजोग बिखाम। 
जगजीवन निर्मेल निर्भेय हूँ ,दाग छूटि गा स्थाम ॥४॥ 
॥ शब्द १९ ॥ 


+ डे €--० 

: मन महें नाहिं बूकत कोय 
३ 

| 

। 

२ 





कहत में तें सूभ्कि नाहीं, भमे भूला सोय । 
पड़े धारा मोह की बसि, डारि सर्बेस खोय ॥ २॥। 
करे निंदा साथ को, परि पाप बूड़े सोय । 
अंत फजिहत होहिंगे, पछ्िताय रहिहेँ रोय ॥ ३ ॥ 
कहीं समुक्ति बिचारि के, गहि नाम दृढ़ घरू टोय। 
जगजीवन हूँ रहहु निरभेय,चरन चित्त समोय ॥४॥ 
॥ शब्द २० ॥। 
मन ते नाहिं इत उत घाव । ! 
रटत रह दुह अच्छर अंतर,अपथ गेल न जाव॥१॥ $ 
॥ उहाँ ते निर्बिन्दु आयो, पिंड बासा गावें । े 
$ चेति सुद्ठि सेंभार ले ते, चूक नाहों दाव॥ २॥ ४ 
( समम्ति फिरि पछिताह है,परि जेननि बह डरूपाव | | 
५ सत्त सरसों बाँटि उपटन, ऊंग अपने लाव ॥ ३॥ £ 
छूटि मैले होय निर्मेल, नूर नोर अन्हाव । ; 
# जगजीवन निबान होवे, मिट्टे सब दुचिताव ॥9॥ £ 
केफफफफफफफ पा फफफ जा फफफफ्फफफ फ+ फ7४ा ७ पर 


नहीं बसि कछु अहै आपन, करे करता होय ॥१॥। 
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है ४८ चेतावशोि- 
व - जल 
॥ शब्द २१ ॥। 
आप ते डारत आप नसाहे। 4४ 
हि कट 


कहें बिबाद कीन्ह भक्तन तेःपाछे मन पछ्िताई।।१॥ 
काह क दोष देह नहिं कोई, घाइ जरै जो जाई | # 
साथ बिबेकी दाया राखत,रामहिं द्रद्‌ न आहें।।२॥ 4५ 
गबे-प्रहारी गमान न राखे, करे जानि जो जाइ। £# 
रावन ओऔ हरनाकुस मारा,कछू बिलम्ब न लाई ॥१॥ ह 
नर केतान कवनि शिनती महूँ,क्ीट कि नहि समता ई। /#* 
जो भक्तन ते बेर कियो है, अंत रसानल जाह ॥9 ॥ ः 
नहिं माने तो बूकति ले मन,कहत अहीं गोहराह। : 
जगजीवन जे दोन लीन मन,तिन पर सदा सहाईं ॥५ #* 
॥ शरद २२॥ ैः 
दुनिया परि परिपंच न जानी । ४ 
नहिं नय चलहिं गुमान लादे,बो लहिं विष रस बानी॥ १ | 
सिद्दु साथ कै निंदा करि,नहिं डेरू राम क मानी। 
अंत भला नहिं आगे होइ हि,दिन दिन हो इहि हानी॥२॥ 2 
परिहें अंतहिं घोर नरक महें,कहैं सत ज्ञान बखानी। 
तहाँ परे भक्तहिं फिरि बहुतै,समी बीति पछितानी ॥३॥ ; 
अहै उबार दीनता है चलि,गहि सत नाम निसानी। 

जगजीवन गुरु चरनन लागे, निरखत छबि 

निरबानी ॥९॥ ४ 
श्न्श्कभ्श्श्क्क्करफ फपमस् कफ डडडडा कस कफ डक १८ 
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॥॥ शढ॒द्‌ २३ ॥। ः 

देखह रे बौरे नन उचारि । . 

काह कोल करि आयह जग महें, 24 

अब कस डारेह सनाहें बिसारे ॥ १ ॥ रा 
थिर हूँ कोउ रहे ना पाइहि, 

हटा बसेरा हे दिन चारि। ४; 


अइहें दूत बाँधि ले जेहैं, 
कीऊ नाहीं लगहि गोहारि ॥२५७ ; 

दौलत घाम छूटि सब जाइहि, 
छुटिहें मातु पिता सुत नारि। 
जंगजीवन गुरु-चरन गहे रहु, 
४ 


काका 


गाढ़ परिहि तो लेहेँ उबारि ॥१॥ 


॥ शदंद २४॥ 

यहि जियने का करू न गुमान ॥टेक॥/ ; 

उतहि जन्‍म पाय नर देही, 
भजन बिना को नहिं पद्धितान । > 
दौलत धाम देखि के भूल्यो, 2 
54० 
6० 
०2 
४ 
; 


जब 


बिसरि गयो वह पाछिल ज्ञान ४१ 
ना थिर रहे नहीं थिर रहिहै, 
जाइहि अंत करि सबे पयान । 
सेन समेत रावन गे छिन महें, 
तिनहं के कछ रहो न निसान ॥॥॥/.. # 


डा 
क्कक्कक््क्फा पक्का क कक कडकम्कमफा डक कक कक 


3५८55 


जले डे 
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; 


5 ३० चेतावनी । 4 
त काल सब कछ चलि जाइहिं 
+ चलि जेहि ससि-गन अरू भान। हर 
जगजोवन सब कछ चलि जाइहि ही 
रहिहे इक सत नाम निदान ॥३॥ ; 
॥ शरद २४ ॥ 
मन॒याँ समकश्ति करह तेवान । 
जब तम आयह साईं पठवा,अब कस भये। हैवान । ९ ः 
तब कोउ संग साथ नहिं कोऊ,जग आयह निरबान। 
अब हित लागि चाखि बिषया फल,फिरत ः 
अहह बौरान ॥२॥ है 
8 भरसत फिरत नहीं थिर बैठत,बिसरि गये। अस्थान। : 
५ नाहों स॒द्ठि पाछिली आवत, ता तें भये गुमान॥३॥ 
॥ हो सचेत अब जागि उलठि कै,निर्गेन करू पहिचान। ; 
॥ जगजीवन जुग जुग हहु संगी/सतगुरु चरन प्रमांन।8। है. 
ः ॥ शरद २६ ।। १३ 
सत्त नाम बिना मन केसे पार तरिहा ॥टेका ह#* 
महा कठिन भमे जार सूफे नहिं वार पार, हि 
कहा। काह करिहीा। रू 
जक्ति करह चरन सरन लागि पाणगिः हर 
नहिं तों फाँसि परिहो। ॥१॥ रे 


फिकर । 
' व डा : 


डर और, 
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चेतावनी । भ१ 


जे जे जग आये फोऊ नाहिं बाचे: 
घीरज फ़ोन घरिहा। 


जोगो जतोी सिद्ठु साथ, 

कोऊ नाहिं रहिहा ॥ २४७ 
मिलि गये अमर भये ते जग्त आस, 

चित्त ते सब दृहिहा । 
जगजीवन दास गुरू पास, 

जुगन जुग संग रहिहा ॥ ३४ 





॥ शदढद्‌ २१॥ 


अरे मन समुक्ति बूक्रहु ज्ञान । 
भजहु ञंतर मगन हूँ के, होठ नहिं हैवान ॥१॥ 
नाहिं वार जे पार है, करि जात नाहिं बयान । 
रच्यो रचना जानि क,अस अहें क्रपानिधान ॥२॥ . 
यहि भाँति ते सुख पाइहै,नाहिं होह है नुकसान । 
देखु नैन पसारि के, कोउ नहि अहै अजान ॥३॥ 
रहु दीन लीन चरन ते, त्ि देहु गये गुमान । 
दिन चारि का जग है बसेरा,अन्त खाक समान ॥४॥ ६. 
मरहु जीवत जियहु कछु दिन, मौत अहै निदान। ॥- 
जगजीवन ते अमर भे,गुरुचरन मन लिपटान ॥५॥ है 
कफ्ड््ज़ड़ाडापा डा ड््समफ छा पडा कु पाक कफ कु कक? कक कक ५२ 


री. 
है 
५ 
हु 
2७ 


ककाड़ 
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घेलावमनोी । 


टौव्डीः 
न 
हि 


।) शढ॒द्‌ २८ ॥। 
सन सखि तम ते कहों समभकाई ॥ टेक ॥ 
करू न गमान बहरि पछ्थलिहे 
काहे के परास प्लाई । 
तब तें आइसि कौन कोल करि 


ह- 
; 
अधघ कस सथि बिसराहे ॥ ९ ॥ 
;: 
;ः 
; 


जागि लाग लय नात नाह ते 
देह स्यागि दुचिताहई । 
एह घर दिन दुह चार का नहर 
परिही पर घर जाईं ॥ २॥ 
हंस काह बात घात तम जानहह 
रहे मन महेँ पालछता!ड़े । 
जगजीवन सत पिउ ऊंतर मिल, 


काहे क जीव डेराह ॥३॥ 
। शदद २०6 ॥ 


अरे मन रहह चरन ते लागि। ; 


हि 


इत उत्त सकल देह तम त्यागि ॥१॥ 
दुह् कर जार के लीज मांग । 


जहा 


सोवत उठेव मोह ते जागि ४५॥ है 
नेन निरखि छवि राह रस पाणगि । 

कमे भंम॑ सब जेहें भागि ॥१॥ 

44% कक 4 कक 0 के के के के के के के के के कं के के आप के को खो 
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चेसलायवनी । 


०... -+प एस "मर सात 333५-०५ +क फटा कलन--3क 73७४० जकक “न “23 >4%४5७ ३७) 7५ 3+-पकप+ पान «५५-42 >4.33>4७ ७५०७ नानक फर्लनिनाश वि 3लक- नमन. 3०-७3. 2 अंजनपनमकाक 3 किनााक 3. प>पनन 3.५2 यलनमनकार-सालका-+-+५अनन ३० फत परमल्‍आनाा ७.» “जाम. 2 33 43५०0 .+3-3....>थाानम-3ाफनथक., 


जगजीवन अस रहि अनुराग । 
जान आपने तब हीं भाग ॥४॥ 
॥ शब्द ३० ।॥। 
अरे मन जपहु मंत्र बिचारि । 
नाहिं कोह थिर अहै यहि जग,जिवन है दिन चारि॥९ 
आवत है जग जात आएहेै, देख नैन पसारि । 
जीव जंतु पस॒ पंछी तक्त, तैसह नर नारि ॥श॥ 
उठत बेठत! रमत ठाढ़े, सावत जगत संभारि । 
डोरि ऐसी रहहु लाये? जीति लेहु सेंबारि 0३ 
त्यागि में तें हठ दिन्रादं, रही नथ चलि हारि। 


जगजीवन यहि जुक्ति तेनी, चलहु आपुहि तारि॥9॥| 
॥ शब्द ३१॥ 
जो पे नाम रहै जप लाय । 
तेहि के भागत कुल्ल बलाय॥१९॥ 
तेहि का बोरा कहे सब्ब॒ लेाय । 
वहि का उरंत न पावे कोय ॥श। 
बिन बोले जौ रहा न जाय । 
तो मन नहिं ऊंतर ठहराय ॥३॥ 
रस रसना बिरले जन पाय । 
अपने अंतर रहे लिपाय ।॥॥४॥। 
जय छू एप 
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पाडत काहे क पढ़े परान । ; 
दुह अच्छर आहै परमान ॥५॥ ही, 
राति दिवस लहि करे पुकार । ५ 
सत मत मंत्र न करे बिचार ॥६॥ ६ 
जेहि मत अंतर मिलल्‍यो है आई । ः 
कथा पुरान पढ़ब बिसराह ॥०॥ 
रटनि रसनि जेहि नाम की आईं । ; 
तेहि का कछु जग नाहिं सघाई।॥८॥ #£# 
नहीं तपस्या तिरथ अन्हाई । ही 
तेहि के दरस पाप कटि जाई ॥९॥ 
राम संत ते अंतर नाहीं। 
संत ते कबहूं न्यारे नाहीं ॥१० 
जगजीवन कहै प्रगट पुफारी । 34 
अपने मन महूँ लेहु बिचारी ॥१५॥ 





॥ शरद ३२।। 


साथो जब ते यह तन थाकेा टेक 
सुत जन्मत सुख आस राखिकी,फिर नहिं केउकाहके । #* 
ऐंटि चलहि डरपहि नहिं मन ते बचनसो मंह से भाखो९ #* 
छूटी कानि लोक की मन ते,नारि नीच तन ताको । 
हँसे हँसावे जानि आपको,नहिं बिबेक के आँकेर #* 
| स्कड़ड़्काफाफफाकक्ड्क्क डड कक ६१६१०२४२१२२ ५४ 
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/ 

नीच प्रसंग रंग ते रातहि,भ्रमत फिरत है डाके । 
जे। देख्यो से। कहत है परगट, नहीं गुप्त मैं राखो३ * 

हैः ॥ शब्द ३३ ।। है 

हे + 64० 

$ हम समान नहिं केाऊ भ्राहे । है 


क| ऐसी जग की रीति देखिये,कहीँ ते कहा न जाईं४९१ * 

ऐसी मति संसार की आहे, बातन को अधिकाई । 

३ सपनेहु रामहिं जानहिं नाहीं,कगरा नितहि बढ़ाई" २ 
/नित उठि करहिं दुष्टई सब के,जिय महेँ नाहिं डेराईं। 

* करि बह पाप कमाई नितहीं,सो पड़े नरक महेँ जाई ॥३ है* 

॥ कहें कि हम समान को आहै, थोरे घन इतराई। 

| गुन त्यागिन शगुन हित लागें/'डारिन सबै नसाइं॥४ . 

॥ दै।लत दाम धाम सुख भूले,वह सुथि गे बिसराह़े। # 

$ पस्थो काम जब अंत न पायो सब तजि चल पछिताई॥५ 

३ समझण्धि बुक्कि हक राह चलह रे, कहत अहें गोहराडे। 


$ जगजीवन सब भंठे आहें, नाम भजह चित लाइे।।६ #* 
॥ आुढद ३४ ४ हर 
४ 
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अरे मन लटकि अटठकि रहु लगी । 
 तजु॒ परपंच कुशव्द कुसंगति, हूँ सचेत उठि जागी॥९ 

॥ दुनिया अंघ घंध परि भूली)कठिन मोह के आगी । 
॥ तेहिपरिजरि गे खाक उड़ाइहि,जुक्तिते रंग रहुत्यागी ॥२ 


अल तनिलणओणडीणणणज >लड चज+ अज>न॑ आता: 


#कुदता हुआ । +सत्य । १३ 
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रू नर नारी पस॒ पंछी जे जग, सब छेदा है साँगी । 
#बचा न कोई बचाये सोहे, नाम सरन रह भागी॥३ ; 

दुइ कर जारि यहै है अवसर, द्रस लेह बर माँगी । 

जगजीवन दे सीस चरन तर, मस्त रहह रस पागी।॥।९ 
॥। शब्द ३९ || 
दुनियाँ घंच लागि अरुभानी । / 
हित मित चित्त लेभाइ रहत है,पा छिल सुद्ठि हेरानी॥९ हू. 
आये जहेँं से घर से! भला, यह घर रूघिर क पानी। /» 

ताहो उद्र साज किये। करता,ताही सम आनि समानी॥२ 
डोरी पोढ़ि लगाह निरगन ते, अगिन म भे अस्थानी। # 
तेहि बल गले जरै तन नाहीं, रहि दस मास सुखानी ॥३॥ # 
4 बाहर भये गह सुब॒द्धि वह, भे अहंकार गुमानी । 
॥तीनिउ पन गे नाम बिहुने,अंत बूड़ि बिनु पानी॥४॥ 
है केसेह नहीं मगध नर चेतत, कहे सब्द यह बानी। 
+ जगीजवन बचिहे पे सेहे, चित्त चरन टहरानी ॥५॥ 

॥ शुरू ३६ 0४ 
बौरे समुक्छि देखु मन माहीं । 

+ माया देखि के भूल फूल नहिं,तोर नहीं कछ आहीं॥९ 
4 दिना चारि का अहै पेखना, केउ काहू का नाहों। 
सुथि बिसराय चेत नहिं कीन्ह्यो,अंत काल पद्धिताहीं ॥२ 

20: 5 $ 0: $ ४ $ $ के # का. + के कक के के के. 
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हि 
2७ 
सि 
है 
; 
2४ 


का 


/ जाए ७७० ७७००४ ५ 


चेतावनी । ५9 


अली अनगिनत + पानिभनगाअनयलनननक, 


देह घरे नर नाम न जान्ये,छथा जियहि जग माहीं 
जगजीवन भजु राम निर्भेय है, रहिये चरनन माहों ३ 
॥ शब्द ३११ 
साथो देखहु अपने मनहिं बिचारी ॥ टेक ॥ 


दिना चारि का यह है खाका, 

से। तक्ति नहिें भूलहु संसारी । 
परि के सुखद भरम्त नहिं भटकहु, 

हैं सचेत रहु डोरि सँभारी ॥ १७ 
नाम बिप्टन नीच सब्र हीं ते, 

नीच ते नीच बहुत अधिका री । 
जेसे खांड॒ मोठ सब हों कहें, 

अनहिल लागत खारी ॥ २॥। 
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करि बिबेक सो ज्ञान आपने, 24 

जुक्ति बास करे सब ते न्‍्यारी । 

जगजीवन अमृत रस द्रसन, (६. 

है पीवत रहहु से नैन निहारी ॥ ३ ॥ था 
है ।॥ शरूद ३५॥। व 
है रटह रसना नाम अच्छर फूल भर डा 2 
4 एक दिन दुख होड़ है फिर रहेगा पछिप7 ४१ /- 
> कस न जीवत समिर मन मसहें त्यागि दे मफिडाई। 
तजहु जग परपंच निन्‍दा करहु ना कुष्टठरन्द ॥ २ | 
प्फफकपाफकपाकक्‍फपपाक पतपपतक फ कफ क या एप पतघ ०१२ 
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चेतावनो । ५ 
8 यहि पाप ते जम दूत कसि हैं रहागे खिसियाई। 
॥ रहे नहिं कछ हाथ एकौ बाँघि लेकर जाह ॥१॥ ४ 
४ लोग सबे कटंब सत हित नारि भगनो भाई । 
५ पिता प्रीति लगाय रोहहै रहेगा अरुगाह़ें ॥ 9 ॥। 
4 भाई बर्ग सेंग उहै। त्यागहि देहे सब बिसराई । 
$ दौलत घन घाम काम काज नहिं आईं ॥ ५॥ 
॥ छत्र पति श्र नर पती सब भठि है प्रच्ताई । 
॥ जगजिवन दास नाम साँचा ताहि रहु लौ लाईं॥६॥ ४ 
हे. ॥ आकर ३०८ ।। हे 
जनम पाइ जग जानयो नाहीं । 
भाग बड़े ते पाइ देएँ नर, 

सुधि गे भूलि पस्मो भव माहीं ॥ १७ 
देखत खात पियत गाफिल मन, 

सुख आनंद बहुत हरपषाहीं । 
डोलत बोलत चलत अपथ पथ, 

भरे मद अंध चेत कछु नाहीं ॥ २॥ 
में तें मारि सेंभारि न आबे, 

अघ क्रम हित करि बहुत कमाहीं । 
तेहि पर गई सुद्धि बुधि सब कर, 

पग थाके जब फिरि पछिताहों ७३५४ ह॥ 
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“जलगाय । 
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चेलावनो । ध९० है 





ँ। साथो साथि सुरति दूढ़ करिये, 
हैः रहि रखि बसि छबि अंतर साहीं। 
है जगजिवन दास जगत ते न्‍यारे, 
; ग्ररु के चरन बिसरि नहेंजाहीं ॥ 9 ॥ 
(। शब्द ४० ।। 
अरे मन बीरे समुझ्कि बिचारू । 
+ को तें अहसि कहाँ ते आयसि/अब हूं डोरि संभारू ॥१॥ 
| बहसे न ह्ृत उत हूँ थिर रहि के,सुकिरत नाम पुकार । / 
4) नहिं कोह अचलसबेच लिजा इ हि,क छठ न हिं अहै करारू।२ पर 
काया करनक देह नर पायो, करि ले कछक सेवारू ।( 
हू! समी यही फिरि और न पेही, भजि के अपहि तारू॥३ #- 
लाये प्रीति रीति ऐसी रहु, सूरति छबि न बिसारू । 
जगजीवन सतगुरू के चरनन,जानि सर्बंसी वारू ॥8॥ & 
६ | 0 शठद ४१ ॥ थी 
५ बोरे काहे का करत गुमान। ५. 
२ तोरे नाहिं कछु समुभ्ति देखु मन, 
चेतहु होउ न हैवान ॥ १४ (2 
५ दौलत घाम काम नहिें आइहि, ;: 
रु जब तजि है तन प्रान। क 
सुत पितु नारि बंधु ओ माता, हि 


डे 
२ तजि हैं एड निदान॥ २७ | 
॥$+4$ 4: 4 33 0 6 कं 4 4 3 कक 4 कक 0 4 4 4 0 
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है चेतावनबो । 
मिल जग अल पक अप 3 मम और मनन दी न न 
है! कस नहिं सब तजि भज वहि नामहिं, 


ये है सप्त प्रमान । 
जग(जिजन दास जग से हूँ न्यारा, 
अंतर घरिे रह ध्यान ॥ ३॥ 
॥ शब्द ४२ ! 
साथो मन मन रहहु बिचार । 


निरखत रह॒हु परश्वि छबि देखत, 
ढूंढ करि सुरति संवार ॥१॥ 
सीतल हूँ रहु घरू संभारि पगण, 


नम 


तमा तज॒क ते मार । 
पांच बचाह चलाइ लाइ २हुः 


हब बह आए के आ। आ कक के का के की आए और औ कं के 2 के 0 
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किट ० 

आपन चहसि संभार ॥२७ (० 

7 न ते « ढक ः 

| भेत छह ततो अहं मद गलती', 

<८ एड सब करत बविगार । * 
३ लेहिं गर॒ुवाई बे।क्त ते दावे? ः 
है नाहीं होत सवार ॥३॥ 
4, कुरमूति प्रसंग पचोस एक सब) रु 
45 जानि सबसे वार । हे 
है! जगज)वबन सब ले न्‍यारे रह | 
है चरन ओऔ रूप निहार ॥४॥ 4 
| | __ (8 
है. लालच । शान । फंद , जाल । 8 
घ३ ७ ०१०१० ४० ४० २४०१०३०३५०३०५४३४५०३४४४५२०५४५४३०४४४०६४४४ ४०५ १६६ 
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ब्रा 
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चेतावनो । ६९ 
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॥ शब्द ४३ ॥। 


ए मन त्यागि देह गुमान । 


चलन 





वहँ। ते करि कोल आयहु, नाहिं समुझत ज्ञान ॥१॥ 
छिया बिंदु का पहिरि जामा, हितं भये हैवान । 

सुद्ठि सेोह बिसारि दीन्हेव, कम आह समान 0२0 | 
4) भूल नहिं तकि देख सुख परिः अचल नहिं अस्थान । ॥ 
(| जाइगा चल रहहि ना कोइ, बाल बूढ़ जवान ॥३॥ 
4 सिद्ठु साथ जती जे।गीः करहिं एक पयान । े 
+ अमर ते मरि जाइंगे चलि जाहिंगे ससि भान ॥४॥ ४ 


34%; #% के के के % 4 


५६ 


ँ जाइगा चल रहहि ना कछु गहहु पद निर्बान । ४ 
२ जगजीवन मति निर्मल घरु, रहहु ऊंतरध्यान ॥५७ 
॥ शब्द ४४ ॥ 2१ 

५ मनु) सत्त नाम ले गाइ । ;: 
३ दुनिया चली जात पल छिन छिन, * 
४ केाऊ न थिर ठहराई ॥१॥ ई 
नहिं करार दिन घरी बरस का, 3 

केहु का जानि न जाई । 

में ते करि अभिमान गमानहिं, हि 





। सुख परि गे बीराड ॥२॥ 
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६२ चेतावनी । 


कीड काहु क नहिं मातृ पिता हितुः 
नारि बन्घु कुटंबाई । 









_सममास्‍फाधथाए मा ययर एकल निकाल. 


ये सब अपने काम स्वार्थ के, 
श्ंत रहें अरूगाहई ॥३॥ 
ऐसे सूल काँट ते छेदे, 
नहिं कोइ लेत बचाई । 
जगजीवन सब दछथा जानिके, 


रहे चरन सिर नाई ॥४॥ 
॥ शब्द ७४५ ॥ 

ई कलि जागत जे राम की कानि । ; 

६ नहिं डरपत आहै मन माहीं भरम पड़े हैरानि॥१॥४ 

४ देत हैं दुख जानि दुखियहिं दरद नहिं मन आनि। £# 

$ होयगी दरबार फजिहत मारि बर्हिं छानि ॥२॥ ! 

है सारि मुगरिन मूड़ फारहिं मानिहे न हैवान । हैं 

४ जन्‍म कर्म नसाइ जेहे होह है सब हानि ॥३॥ ; 

५ डारि देहें नरक्र महूँ जहँ अग्नि है अधिकानि । 

त्रास दुख अधिकार है कोउ नहिं उबारहि आनि ॥ ः 
४ 





$ पछिताइ है मन समुक्कि करि है बड़ो दुख की खानि । 
$ देखि ज्ञान ते परत है तस कहत अहों बखानि ॥५॥ 

॥ दीन लीन नाम गहि रहु भर्म तें नहिं मानि । 

3 जगजीवन बिस्वास बसे गरू चरन रह _लिपटानि ॥६॥ 
श्ष्ड्पछ्स्फछफफ पु फ कफ फ कफ फकएछछ ४२४४ ४ ४ ए 
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॥ शझद ४६ ।। 
साथे। कठिन रीति कल माहीं । 
परपंचहिं माँ निसु दिन बीतत, 
नामहिं सुमिरे नाहीं ॥ १॥ 
तब के हता गात नहीं काह, 
रह्यो उद्र जब माहों । 
सूरति लाइ सक्त माँ राखिन, 
जरे अगिन महें नाहीं ॥ २॥ 
से! बिस्वास छाॉड़ि सब दीन्हो, 
पापे कम कमाहीं । 
सपनेहु समुझिति बूक्ति नहिं आबै, 
पांरे भव माह बिलाहों ॥ ३ ॥ 
जन्म देह उत्तम नर पाये, 
सुधि बिहन कहें जाहीं । 
गये। अकारथ नाम न जाना, 
नहिं काह महें आहीं ॥ ४ 0४ 
साथ का सब्द मानि जो हलिहें 
दाग न लागहि ताहों । 
जगजीवन अंते अंतर नहिं, 
भवसागर तारे जाहीं ॥ ४ ॥ 
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चेलावनो । 


॥ शदद्‌ ४१ ॥ 

साथो कहत अहाों गोहराई । 

दोष देह अपने करमन का, 
डारत अहै नसाईं ॥१॥ 

बेपरतीत भये। मनहीं महें, 
दुबिधा रहो समाई । 

बिसरि गये। जिन पाले उद्र महें, 
अगिन ते लिये बचाह ॥२॥ 


| &2 


दि बल 


27770 77750... कै. + 


अब तब से आपुहि सब व्याकुल, 
बूमि न मन महेँ आई । 
बंधे अहहिं अंध हूं डोलहिं, 
निकटहिं दूरि बताई ॥३॥ 
सत मत गहे रहे कोनिहु बिधि, 
बक मीनहिं टक लाई । 
जगजीवन यह जुक्ति भक्त भें, 
जोति में रह्यो समाई ॥४७ 
0 शदढद्‌ है ॥ 
साथे। सुनु कल का ब्याहारा । 
अपने अपने आगी पानी, 
जरत है सब संसारा 0१४ ४ 
क्कम्फपम्फफककपम्फ कफ फकनफ ९7२२९ कफ ९४२ ५४४ ४२४५४ ५०५ ; 
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नाहीं सुधि अपने तन की है, 
आर क करहिं बिचारा । 

ज्ञानिन काहें कहें अज्ञानी, 
आप ु बद्धि अधिकारा ॥२॥ 

हैं बल छीन ते बली कहावें, 
हम ते नहिं अधिका रा। 

अहें अद॒त्त कहाव दाता, 
बूड़ि मुए मेक धारा ॥३॥ 

कुमति प्रसंग सुमति नहिं आयबे, ः 
गहें न नाम अधारा। 

जगजीवन अंतर महूँ सुमिरे, 
उत्तरे भवजल पारा ४४ 


॥ शदद ऐए ।। 


(४ 
| केाउ काहुइ दोष न देई । * 
जो करतब्य अहै आपुनि माँ, से। तैसहि फल लेई ॥१॥ 
जो दुख देय दुक्ख सो पाजे, सुख दे सुख तेहि होई। |. 
| हाजिर राम अहैं सबहिन महँ, गर्ब न भूले कोई ॥२४ 2. 
। | रावन ऐसे छत्नी हे गे, तेहि सम भये। न कोई । ; 
५ हन जब बैर की नह भक्तन ते, डास्थो छिन महेँ खेइ।३। 

कृपपफफफ्पफ पा फपपपरफफफपत्पापर्परफपर पा परएपपमपर फ 2९ 





| पत्र॑ लाख सवा लख नाता, तिन के रहा न कोई ॥9॥ £ 
॥ नर केतानि कवनि गिनती महेँ, कहत सब्द सत सेईं । 
॥ जगजीवन अंतर महेँ सुमिरहु, सूरति बिलग न होईं ।५। 
॥ शद्‌ ४०॥ 
। मन तन खाक करि के जान । 
। नीच ते हैं नीच तेहि ते, नोच आपहि मान ॥१॥ 
+ त्याग मैं लें दीन हैं रह, तजह गबे गमान । 
देतु है। उपदेस याहै, निरख से। निरबान ॥२ 
| कमे धागा लाय बाँचा, हिंदु मूसलमान । 
+ खेंचि लोन्हयो तेरि घागा, विरल केाहइ बिलगान ॥३॥ 
है खाक है सब खाक होहृहि, समुक्छि आपन ज्ञान । ; 
सब्द सत कहि प्रगट भाषें, रहहि नाम निदान ॥४॥ / 
4) काल के। डर नाहि तिनह का चोथ' रहे चौगान। ४ 
जगजीवन दास सतगुरु के, चरन रहि लिपटान॥9॥ £ 
॥ शरद ४९॥ | 





। भाई रे कहा न माने कोहे । 
जाहें समभाय के राह बतावों 
मन परतोत न होहे ॥ १॥ 
हि “खाक । सोने को लंका को ख़ाक इस तरह उड्ो भैसे मिटटी 8 








लोक में । 


न या फूडा करकट गये पर ढो कर ले जाने से उड़ता है। “चौथे 
हा 
फफ *++ 4 4 444 040 $ 0 4 % 6 & # % ५ 
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कपट रोति के करहिं बंदगी, 
सुभति न ब्यापे सोहे । 


०20 


भये नर होन कुमारग परि के, 
| € ₹ 
डारिन सर्बस खेह ॥ २ ४ 
गे भरूहाय तनिक सुख पाये, 
में तें रहे समोहठ । 
फिरि पछिताने कष्ट भये पर, 
4 ० रः 
रहे मनहिं मन रोह ॥३॥४७ 
देखि परत नैनन से वेसे, 
 अका के र्‌ 
कठिन जीव है बाई । 
जगजीवन अंतर महं सुमिरे, 
जस होई तस हो ॥ ४9 ॥ 
।। शठद ५२॥१ 
आपू क चोन्हह रे भाई, ॥ 
बिन चीन्‍्हे नाहें सुख पाई । 
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जिन जिन काह आप क चोीन्हा, हे 
उठि तहेँ कहूँ पहुंचे जाई ॥१॥ 
वह घर बिसरा जहेँ ते आयहु, १४ 
परपंचहिं हिताड ।' 

कक न के 

जामा मेल पहिरि मद माते, 38 
में तें पर बोौराई ॥२॥ प 

_ बलबल पड़े । अच्छा लगता है।... दा 


ट 
७ 3 4 $ $+ 4 4 44% कं 4 कै $ 4 32 4 4 के | + के क के कं. 


“45 






ु 3 5५ ५ 


4 चेलावनी । 





कद्ठ बिचार मनहिं नहिं आयेए 
जहें तहेँ अरुफेक जाई । 
भक्का फ्री ऐचा तानी, 
जहेँं तहँ गये बिलाईह ॥१॥ 
ऐसी कुगति अहै दुनिया को, 
नाम सरन बिन रहे पछिताई । 
सतगुरु मते मंत्र जेहि दीन्ह्यो, 
अम्मर भे चरनन सिर नाहे ॥४४ 
जगजीवन जुग जुर्गा जुर्ग बंधा, 
निरखत है निरमल निरथाई' ॥५॥ 
। शदद्‌ १३ ।। 
ः साथो करे बिबाद नहिं केाहे । 
5 अपने मते मंत्र महेँ लागहु, भजत्त रहहु मन सोडे ॥९॥ 
4 कस्य प्‌ कंस रावना कोरो, तिन के रहा न कोई । 
4 और के कौन केतनि बपरा है, कन प्रमान है से।ईं॥२॥ 
3 ज्ञानी पंडित जेगी भेगी, सिद्द साथ जो होईे। 
«| सब निर्वाह नाम ते आहे, गये किहे गा खोह॥श। 
3 अंतर भजे मारे के मैं तें, चरनन चित्त समेईं । 





कड्कआडा डक कफ कफ कक डक जज कक कफ कक कफफकफ फर्क रुप कफ फ फ 


जगजीवन भज ओऔर आस तर्ज, जस 
२ होहई तस होड़ ॥४॥ 
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जुगान जुग ।| जोड़ा $अथाह । 
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चेलावनो । 


शिव नलिल ननन*+ 





॥ शब द्‌ ३४ ॥ 
बौरे नाम रट मन हाय । 
; खैंचि घट में आनिये कह नाहिं देत बहाय ४१७ 
॥ करेँग संगति कुटिल बौरे संग बैठ न घाय । 


व 
ही. 
3 ताहि पारस बेथि है तब हाह है गफिलाय ॥ २४७ ; 
64० 
[० 





$ तजहु गये गुमान में ते हिये रहु दिनताय 
(| त्यांगि दे बकवाद बकना गहे रहु सितलाया ७३७ 
॥ देत हैं। उपदेस परगट कह्यो संतन गाय । 
४ जगजीवन बिस्वास करि के रह चरन लिपटायाश। 
ः ॥ श्र १४ ॥। 
यहि जग महेँ बंदे गरीब हूँ रहना । 
साँहं ते चित लाउ रे बंदे । 

तजि दे गबे गुमाना ॥ १ ॥ 
कनक केट लंकापति रावन, 

सेऊ खाक समाना । 
पाँच पचीस एक नहिं आवत 

सा ते 'फरत भ्रलाना ॥ २१ 
समति मती जे छिमा साथ हैं 

तिन हरि का पहिचाना । 
जगजीवन जीवत ते प्रानी, 

जिन हरि चरनन ध्याना ॥ ३ 0 





छ 


*दीनता | शीतलता । 


है) 
फः कम कक हे । हो 80५0 ब 
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90 चंतावनी । 
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॥ शुढूद ५६ ॥ 
संते गहहु सुरति सेंभारि । हे 
वहि समय जो किहिन है उन, से। सुथि हि 


३ 

नर 

। 

५ दिह्याो बिसारि ॥१॥ 

४; इहाँ तो काउ नाहिं थिर है , रहेगा दिन चारि। ; 

३ खाइ लेहै काल सब कहं) जैसे मूस मजारि' ॥२॥ [( 
भाई भगनी मात पित, परिवार हित स॒त नारि । 

+ अंत केउ ना काम अइहै, केउ न लेहि उबारि॥श॥ / 

$॥ जानिद्वथा मन नाम सुमिरो, कहत सद्द पुकारि । 

५ जगजीवन गुरु चरन गहि रहु, सेइ लेहि उन्नारि॥8॥ 

॥ शब्द ४७ ॥ 

५ साथे। सत्त नाम जपु प्यारा ॥ टेफ ॥ 

सत्त नाम अंतर घुनि लागी, बास किहे संसारा । 

; ऐसे गुप्त चुप्प हू सुमिरहु, बिरले लखे निहारा ।१। 

तजहु बिबाद कुसंगति सबके, कठिन अहै यह घारा। 

सत्त नाम के बेढ़ा बाँधहु,उतरन काँ भव पारा ॥२॥ /* 


45 जन्म पदारथ पाइ जक्त महँ, आपन मरह सेभारा। ;: 
' जगजीवन यह सत्त नाम है; पापी केलिक तारा॥३॥ 


3 औ 


स्फ्ड़्जडाजाकज्फ 


कन्या 


ं 


(७६९७ 


टी 


॥ शब्द ५८ ॥ 2 
मन तम भजह नामाह नाम । 


तारि लोन्हो बहत पतितन उत्तमं ऊस नाम ॥९॥ # 


बिल्ली । 
ककाफाडइ़ाड़ा ड़ डक फ्ड़फडज़ा ड़ ज़नड़ड़डडनडु ड़ डमड़फ 












चंतावनी । ३8९ 


३ ट्रैक है हैक 5 पर५ट ४5 धर ट्रैचटक प्र पैड टैधअैड टै5 टैधटौड टैड ता 


दे 
रे 
ल्‍ 
शक 
) 


गह्यो जिन परतीत करिके भये तिन के काम । 
मिटे दुख संताप तिन के भये। सुख जाराम ॥२॥ 
देखि सख परि भल नाहों दै।लत औ घन घाम । # 
अहै यह सच्च फंठ आसा नाहिं अ वहि काम ॥३॥ ९. 
चढ़हु ऊंचे नीच हूँ के गगन है भल ग्राम । ः 
जगजिवन दास निहार मर्रात चरन करू बिखाम।9॥। £ 
॥ शब्द पृ८ 0 हे 
अरे मन करह नाम ते प्रीति । 
सीतल॑ ससील मारग चलह ऐसी रीति ॥0५॥ 
४ त्यागि दे बकवाद निंदा आचलनि आनीति । 
५ पाठ काया कनक को यह नाम बिन ज्यों भीति॥२॥ 
४ आह यह मत लेक में पछितानि करि आनीति । |; 
; 
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$ मारि काले खाइ लीन्हाो समुक्ति समय बितीति ।१ 
४ जक्ति यहि जग बास करू रह जक्त बेपरतीति । 
$ जगजीवन बिस्वास करि गुरु चरन रहु सत सीति ॥४॥ ; 
४ ॥॥ शढद्‌ ६० ।। री 
बेठि रहह समन चरनन पास । 4 
काहे क भरसत रह उदास ॥ १ हा 
राखहु ठु३ कर सीस लगाह । ही 
से।वत जागत बिसरि न जाह ॥ २७ 
निरखह निमेल जाति निहारि। 
नहिं उनकी सम केाउ अनहारि॥ ३ ॥ 


उबरने - न... 3 ७3७+-3मक-..3.>रम-+म-पनमकनाममरथामकक+७भमक काना >+-+माक.ल्‍अ०कनका, 





कुचलन । अनोत | सूरत । 


 कककडाजडकाका फककम्इस्स्‍पइत्पप्फ पम्प प्न्पन्प पम्प, फट 





थ | पी कम यो मी आप पी न मम ब 2 
बैग एप कप के ०९७ 00:04 4700 3अै २०३ कक डक पी पर केक कि आप ती 


फिअम्बल 
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रांब सास रूप डारि ते वारि। 

रहु सत मति गहि डोरि सेभारि ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मा रहे बेद घ॒नि लाइ। 

संकर ऊंग में भस्म लगाइ ॥५॥ 
बिस्‍सन जाह मन तहाँ समानि । 

से। अब कहि नहिें जात बखानि ॥६ ॥ 
जग महू काया है उद्यान । 4 
!' जे! आये से! सबे प्ुलान ॥ ७ ॥ 
५ रहनि राम गहि नाम कि आस । 

उदित साथ ते भये प्रकास॥ ८॥ 
जगजीवन करू गगन मेंडान । ॥ 
निरखहु सतगुरु सो निरबान ॥ € ॥ ;: 
॥ शब्द ६१ ॥ 

डोरि पोढ़ि लागि रहे अंतर के माहीं ॥ 
| निरखि परखि ले लगाय लखे कोउ नाहीं । 
४ गगन सहर ले दुकान बैठहु थिर ताहीं ॥१॥ 
* सेस ब्रह्मा बिस्‍्न संकर जोति निरमल वाहीं। | 
; भान बिन बिहान है तहँ ससि गन नाहीं ॥ २ ४ * 
4, पवन पानी तें बिहून कनि मनि बरसाहीं । 
॥ जग जीवन प्रकास सतगुरु सीस चरन रहहीं।३। 





“सैर को जगह । 
भनडकड़फ जड़ डर डमडा जज प्रफ पड डप फाड़ ड्पड थम ड़ 
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चेतावनी । 


६9 
/सैड 


5 4 2: % 4 के के के के क के के 


निज-++-3 तत्व 


।। शदद ६२॥। 
/ साथो कहाँ तो कहा न जाई । 

| अनुचित चरित देखि दुनिया के,मन मह रहाँ चुपाहे९ 
जहवाँ चर्चा होत नाम के, काह नाहें सोहाई । 
परपंची कछ औरहि भाषें,बहत करहिं कठटिलाई ॥२॥ 
सुख के फल ते खाइ न पाहन,बिष रस बहत हिताडे । 


कै 


बई 
"6 किहिन बिगार है जन्म जन्म का, परे नक महू जाई ३ 








; 


खाय अचघाय फलि के बेठे, गब्चे करहिं अधिकाहई । 
सुमति पराय' परचित हूँ बेटे, कुमति प्रगट में आई # 
में ते गबे गमान त्यागि के, नय चालह दिनताह । 
५ जगजीवन डर नाहिं काल का, लेहै नाम बचाई ॥५॥ 
" ।। शब॒द ६३ ॥। 
* अरे मन करह सत्त बिचार। 
8 समम्ति बक्कि के जानि आपन, बया है संसार ॥१॥ 
४ नीर बंद ते साज कोन्हयो, एतो है बिसूतार । 
नगर उत्तम बनो आहैे, सोह न वारा पार ॥२७ 
$ तहाँ के परधान पाँचो, करहें बहु अपकार । 
४ संग ताहि प्चीस नारी, किहेह नहिं ब्योहार ॥३॥ 
मिलि घलह बसकरह तीसौ' संग ले के सिघार । 
+ जगजिवन दास गफा गगन महेँ, निरखि 
छब्िहि नियार ॥४॥ 


हि 






"2९% 


५4 $% कं के के 4 के के का की के की कं की की को के के के 4 
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ट “राग गहे | [प्रकृति। !पाच तत्व अर पचीस प्रकृति । 
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॥ शब्द ६४॥ 
' मन बिन समुझेे नाहीं होय । 
$ महा अपरबल अहै माया, भूलि रहे सब कोय॥१९ 
॥ सुख आनेंद में पत्मो गाफिल, डारि स्बंस खोय । | 
॥ अंत काल पछिसाय रहे हैं, चले कर मलि रोय ॥२॥ $॥ 
/ नाहिं काहु क अहै कोऊ, कहै आपन सोय। । 
 पुछिहे कछु कीन्ह करतब, बहुत फजिहत होय ॥३॥। / 
॥ डोरि पोढ़ि लगाय रहि जग, नाहिं पूछे कोय। | 
४ जगजिवन दासं चरन गहि मन,अचल अग्मर होय।। 9॥। ६ 
; ॥ शब्द ६५॥ 
मन रे प्रभु सो चित्त लगाव । 
छाँड़ि दे जंजाल जक्त के, 
गुरु मारग माँ आवब ॥१0 
गुरु के बचन हृदय चरू सूरख, 
ज्ञान ध्यान मन लाव। 


अछ्ठ॒ कमल दल भीतर राजा, 
पाँच तत्त के! राव ॥२0 


ज़िकुटी सध्य दृष्टि करू नैनन, 
ताड़ी तहाँ लगाव । 
मणि समान दीपक करू मनसा ; 





































जोति में जेति मिलाव ॥ ३ 0 
ध्भ्भ्भ्पम्स्स्फजपमफप्ड़पपड्रड़फ्रसम्फमस्ज्सडफम पम ड़ भा १ 


का 
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ह्च्स्लिलनिल लता 


श 

हा 

है 

है. ६५३] 
है? सन औ पवन होत जब इकतर'* 
है नाहीं जीच बराव । 

श जगजीवन के प्रश्न सिर नायक, 
है" आनंद मंगल गाव ॥ ४ 0 
हा 

हर 

+& 

६ 

है 

के. 


॥ शब्द ६६ 0 
सत्त नाम सुमिरह मन माहीं ॥टेका। 


यह तो बजार है पाप पुन्त्र को । 

है नेकी बदी दुह सोदा बिकाहीं ॥ १ ४ 
है केह नेकी केह बदी बनिज करि। 

हे सो बसाहि अपने घर माहों ॥ २॥ 
है! जगजिवनदास जे नाम बनिज किये । 


"९८८ ढैं:< ढैल्‍*ै 


अमर भये ते मरहीं नाहों ॥ ३ ॥ 
॥ शब्द ६१ ॥ 
ए मन काहे क पद्यों प्रलाड । 
काहे डास्थो सांध बसराह ॥ १॥ 


जब तम आयह कार इकरार । 
तब तम नाहीं कोनन्‍्ह ब्िचार ॥ २॥। 


हे 
अंडे 
3 छिया बंद माँ रह्यो समाह । 


ब््बूडड़ 


क्ज््ड्ड़ 


तब हूं नाहीं कछ चेताइ ॥ ३४ 
जामा पहिरे भयो मसतान। 
रह दस मास न किह्यों तेवान ॥9 ४७ ; 


काल 


ननिन खिननलत जिन ता कप पाए 





* एक रस । | फिकर 


छन्झ्क कफ कफ फू फू फू फ क फ्क फू का काफ् कु फाफाफ कक, 





हर चेतावनी । 


॥ शशि) लिन ली मिक कसम 
५ जस्यो नहीं अगिनी महें अंग । 

बाहर होत भयो चित भंग ॥ ४४ 
गोद लाय फिरि दूध पियाई । 

जुबा में जुबती बहुत हिताड ॥ ६॥ 
कामी करम गयो सब भूले । 

मुक्त खात रहहु गे भूले ॥ ७ ॥ 
छठ्ठ भयो तब सुद्ठि सेंभारि । 

तब नहि सुमिरन जात सेंवारि ॥ ८४ 
कफ खाँसी औ सीत सताहइ। 

सेंवारे सेंवरि तब रहि पछिताह ॥ € ॥ 
उलादे लगाय रहो दूढ़ डोरी । 

कहों सिखाय रहो मन मोरी ॥ १० ॥ 
जगजोवन सत मत गहि डोरी 

ससि चकोर ज्यों रहि टक जोरी ॥ ११४७ 

।। शब्द ६५ ॥॥ 

साथो भजह नाम मन लाह । 

बहुरि नहीं अस ओसर पाह ॥ १४ 
अब के चूका चूका सोड। 

बहुरे नाहिं सेंवारहि कोइ ॥ २॥ 


ह- 
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सुमिर। 
ल्न्स्ड्न्प्पमप्ड़ाड़ा फ्ज्ज्पपस््पन्म्पप््पप््ड़य्युडापपड् 
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3) 

त॑ र 
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हर 
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५ 
हे 
*5 
*॥ 
६ 
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खंसावनो । 


कर 





0 
० 


5 0 0$: 4 040 94 46 4 4 6 6७ 6 % & & के २ 


माया मोह तकि सबे म्रलाना । 

अंत काल सोहई पछिताना ॥ ३ 0७ 
राजा रंक छत्र-पांते सोह । 

बिन वह नाम गये ते रोइई ॥ 9 0 
बुरा न मानहु कहहूं पुकारी । 

देख आपने मनहें बिचारी ॥ ४॥ 
याह ते उत्तम अरू कछु नाहों। 

घन जे दास अहेँ जग माहीं ॥ ६४ 
४ जगजीवन कहि प्रगठ पुकारी । 
है जिन सुमिरा तिन लिया कुल तारी॥»। 

।। शब्द ६७ ।॥। 

२ जग की कही जात नहिं भाई । 
है नेनन देखि परखि करि ली न्हयौ, तऊ न रह्यो चपाहे॥९ 
३ आहे साँच झंठ कहि भाषहिं ,कंडेह साँच गोहराहे । 
4त 
है की 
हर 


3 


हि पाप संताप परेगे, भर्म परे ते जाई ॥२५॥ ैः 
दा करत हैं जानि बक्ति के, जहाँ तहाँ कठटिलाहे। 
+ जानत अहें बनाउ ताहि का, देहहि ताहि सजाइं।३। 
+ में तो सरन हों ताहि चरन को, सूरति नहिं बिसराई। 
५ जगजी वन है ताहि भरेसे, कहे से। तेसे जाई ॥४ 


(- 
ः 
।। शढद्‌ ७०॥। 
प्रात नाप्न सतगरू का गावे । 


हद न 


अंते मन॒वाँ नाहिं बहावे ॥ १॥ 
४: $ $ के के की के के का $ $ $+ $% $$% &$% $% 4 के के के # के के क 
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मन॒वे! बहै भजन नहिं हाय । 

जाहइहे भजन घरत सब खोय ॥ २४७ 
दृढ़ है अंतर जपिये जापा । 

जेहि तें जाहिं कम कटि पापा ॥ ३ 0 
अजपा जाप जपे जो कोई । 

परगट कहाँ भक्त से होई ॥ ४9 0 
साध भये से।ह जग माहीं । 

जेसे पदुम कमल जल माहीं ॥ ४४ 
जग ते न्‍यारे भये निरासा । 

जगजीवन तेहि चरन क दासा ॥ ६ 0 


न्भ््श्ध््श््श्र्ड््य्न्स्न्क्कक्ससभ साफ फ डक काज 


५ 
[६ / 


॥ शब्द ७९ ॥ 

करहु बंदगी बंदे सेइ । 

जेहि तें अंत भला कछु होई ॥ १॥ 
तजहु बिब्राद न निंदा करह। 

दीन होय मन अपने रहह ॥२५॥ 
मत से सस में देउें बताई । 

भजहु नाम यहि जुक्ति तें जाई ॥ ३७ 
त्यागि देहु मन गरब गुमान। ४ 

तो भल मानहिं क्रपानिधान।।9॥ ४ 
४ ४ 34:44 4$+9 4 4 4 आ 4 कक की के की के की के के के के के के कक कप इ 
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साथ कहत ओ बेद पुरान। 
सत्त सब्द याहै परमान ॥ ४४ 
दुह अच्छर गहहू तत सार । ; 
याहै सत मत कीन बिचार ॥ ६ ॥ ; 
जगजीवन चरनन लिपटान। 
निरखहु छवि निरगुन निरघान ॥ » ॥ 
॥ शब्द 3२ ।। 
मन मदमाते फिरहें बेहाल। 
अंत भये। घरि खाये काल'॥ ९ ॥ 
तक्त ज्ञान मन कोन जिचार । 
सुक्रत नाम भजु होय उबार ॥ २॥ 
यह उपदेस देत ही सोह़े। 
देह घरे कछु दुक्ख न होई ॥ ३ 0 
बेद ग्रंथ ज्ञान लियो छानोी । 
चेत सचेत है लीजे जानी ॥ ४ ॥ 


जगजीवन कहे परगट ज्ञान । 
प् 
९ 


उलि पवन गहि घरि रहु ध्यान ॥ ६ ॥ 
॥ शरद 3३ | 
जिन मन गद्यो नामहिें जानि। ः 


!' ट्यागि दुविधा रहे दूढ़ि हूँ खैर नहिं उर आनि४१॥ ६ 
$ हे सोक॑ नाहिं आहै, नाहिं लाभ न हानि। 

; नाहिं छुटत रहत जोरे, साथ भे निबोनि ॥ २४ ; 
३ कक कक का 0 4 कक आ की के के के का के के कं का के कर के 





५३ ६० चेतावनी । 


 अहें ग्रिलले जगत माँ यहि, कवन में केतानि । ४ 
४ जगजोवन निर्बान भा मन,पदुम पात ज्यों पानि॥श / 
।। शब्द 9४ ॥ 
साथो दुह अच्छुर तत सार । 
सोइ रटत रहौ घट भीत्तर, 
ओर न करहु बिचार ॥ १॥ 
जिभ्या जप नहिं कर माला नहिं, 
सहज रमह संसार । 
कहहु न प्रगट भेद काह ते 
होहहि कहे बिगार ॥ २७ 
सुच ओ असुच न मानह एकौ 
सहज अचार बिचार । 
ऐसी रहनि गहनि करि रहिये 
मिलन न लावह बार ॥ ३ 0 
कहां पकार बिचार लेह मन, 
भऔर न मत अधिकार । 
जगजीवन बिस्वास करे सुनि, 
उतरि जाय भव पार ॥ ४ ७ 


हे 
- 
॥ शढद्‌ 9५ ॥ हे * 
; 


(० 


सरक्टर 


मन तम रहह चरनन लागि । 
क्राह की नहिं करह आसा, देह सरबस त्यागि।॥९। 
रहो सोवत बहुत दिन लहि, सुखद बह हित लागि। 
गरू जब उपदेस दीन्हो, चौंकि उठि तब जागि २ 
४4 का 4 कक 4 कक की का के के का का का के की कर कं कं: के कक 
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चेतावनी । ८९ 


कः 
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॥ जुगन जग सेंग नाहिं छूटे, लेहु यह बर माँगि । 
५ निरखि सूरति रहह लागे, भींज रेंग रस पाणि ।३। 
॥ निरगनं निरबान निरमल, डोरि सत मन लागि । 
 जगजीवन यहि जु॒क्ति तें, तब जान आपन भागि ।४। 
९३ ॥ शब्द ६६ ॥ 
नाम सुमिर मन बावरे 

कहा फिरत पम्रलाना हो ॥ टेक ॥ 
/! मह्टी का बना प्रतना , 
। पानी सेंग साना हो । 
3 इक दिन हंसा चलि बसे, 

घर बार बिराना हो ॥ १४ 

२ निसि अंधियारी कोटर, 

दूजे दिया न बाती हो । 
बाँह पकरि जम ले चले, 

कोउ संग न साथी हो ॥ २४७ 
गज रथ घोड़ा पालको, 

अरू सकल समाजा ही । 
हुक दिन तजि चल जायेंगे, 

रानी क्रो राजा हे! 0 ३४७ 
सेमर पर बेढा सुबना, 


लाल फर देख पुलाना है।। 


नी नी नी न न न्‍न नल डी नकल न्‍ . च.. अ»ओआएण- 


४ 
पुतला । 


304 0 34 कक थक | कं के के औ के के आओ के कं की की के की कोइ 
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प्र गुरु ओर शब्द सहिसा । ! 
मारत टोंट प्रआ उधिरानाः (५ 

३ फिरिे पछे पछिताना हे ॥ ४ 0 
है गूलर के तू भुनगा, ; 
+ त्‌ का आय समाना हो । 
है जगजी वन दास बिचारि कहत 
है सब के वहूँ जाना है! ॥ ४ ॥ 
+3 >> गा 
5 गुरु ओर शब्द महिमा 
३ ॥ शरद १॥ 
| अब जग हमहिें लिखवत झानि । 


+$ करत हैं चतराहु बह बिघछछ अहें पाप की खानि॥९। 
+5 कह सिखि सलि लिहिनि बातें, कहत अहें बखासि। 
ये आप का कछु चेत नाहों, क्षजन की है हानि ॥२॥ 
हे करत नहिं अंदेस भले, अहहिं ते अभिमानि । 

5 अन्तहूं पछिताइ हैं! फिर डुबिहे बिन पानि॥ ३ ॥ 
है पजह नाम गनाह मेटहि, सरन आपने आनि। 
+$ जगाजवनदास बचा उ ज्ञाह, गरूसव्दका ह परमानि/४॥ 


डऔ5ड 55३: 


है ु ॥ शब्द्‌ २॥ 
मर हि 
कर जे जन नाम भाजेि बलवान । 


हे ५03 2 के को बे के के कर के को 


2 ताहि केवल कोह नाहीं, कौन मारै मान ॥ १४ 
५३४४३०श०३४४९०५०%४०४४५०३०३४४५०५७४४% ४४:३४ घ०२५०४३ १०% २७१६ 


के 
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3६ 
हि गुरु ओर शब्द सहिसा । ८३ 
अं; 





5& रहत निरखत पलक छिन दिन, नाम बह निर्बान। 
+ चाखि पीज जिवे जग जग, काल देखि डेरान ॥२॥ 
४ कहत कथा प्रगास करि के, जुगन जुग का ज्ञान । 
% उतरि गा सो पार कामन, जानि मानि प्रमान ॥५॥ 
+ ताहि कीरति कबन गावे, कहत बेद पुरान । 


डः टौः डैः ही: 


:डः हौः 


4 
हि 
5 
“2 
अ 
_ण्म्म्यू 
ड् 
/+न 
८ 
हर 
4 

हक 4५ 
2; 
2 
24 
८ 
टी 
4 । 
ब्व 
श्थ 
ही 
3| 
व्टु 


।॥ शब्द ३ ॥। 

यहि बन बनत नाहिं बनाये । 
नाहिं है निर्वान कबहूं, 

नाम बिन बहु गाये ॥१॥ 
पाँच एहू परपंच हएरहिं, 

रात दिल भरमायणे । 
कवन हटके कहै के नहिं, 

लेत अहहिं नसाये ॥ २ 0७ 
पास लिहे पचोस कांतिये०? 

खात अहहिं घराये। 
जक्ति डारी लाइ के 

ती रमह इन्हांहें फँदाये ॥ ३ ॥ 
चढ़िके सिखरहिं जिक्रिर' लाबहु, 

सुरति मूरति लाये । 


छठ 


मी लिलिलली लक लक तल मनन की कक तल तो म... लशम-- लक. 


3* 56, 
शम 


अन्‍न्‍िनन अनाज धभपपिाजणए अि्िज-ी जन जन अ४अ 
ा खिशीओ- अखिल किन 5 जनक नाना जप++ नमन 2 ऑननअभगतगअिन-ब 
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न्‍न््का्काक्पुछ 


"चोटी । +झुसि सन । 
5 कं 0 0 ० 3 0 3830 4 के के के ऑक क 
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3 जगजीवन निबान भे 

ते दरस गुरु के पाये ॥ ४ 0 
+ ॥ शढ॒द ४ ।। 
२ साथो अस सभी बहुरि न होई ॥ टेक ॥ 
लेहु बिचारि सेंभारि डोरि गहि, 
हैः यहि ते मंत्र न कोहे । 
है भजहु जानि परतीत आनि मन, 
3; सुफल सिद्ठु सब्र होई ॥ १ ॥ 
जिन नहिं जाना सो पछिताये, 

रहे मनहिं मन रोह । 
काह भयो नर की काया घधारि, 

छूथा जन्म गा खोह ॥ २७ 
जागे भागि पागि रस माते, 

पल छिन नाहिं बिछोह़े। 
जगजोवन भवसागर तरिगे 

मूरति रहे समोह् ॥ ३ ॥ 

॥ शब्द ५॥ 

मन जग जन्मि के भजि लेहु । 
चकि ना यह पाय औसर 

फिरि दोष ना केह देह ॥१५७ ; 
पी ० कं कब आए औ अर के 0 के को कु आप को 8 





/ 0 55 ल5लैधल5ल5ट5 टै5 लीड टी ८डौ 52525 52552 52 52525 5:24 


/ ० ारााआां॥ पालक पान किम गाल 
है शुरू छोर शब्द सहिसा। 


जिन नि नाक अलनल- जनक क 


घाम दोलत बहुत दुनियाँ, 
किहिनि जानि सनेह । 
गयो निज पछिताय के 
सब भूंठ सुत हितु गेहु ॥२॥ 
आह जे जे जगत महें, 
यहि भयो ते ते खेह। 
नाम जिन ऋदु काम का नहिं 
ज्यों गल्‍यो कागद मेंह ॥३ ४ 


; 
२ 
है 
है करहु मन परतोत अपने, 
हा 


स्च््फ्प्फ्फ्ज्प््फ ड़ ड़ फ्म्ककाकपन्यापन्प' 


चित्त चरनन देहु । 








जगजिवन दुख सुख दूर होइहिः ः 
अमर जुग जुग होहु ॥ ४ 
॥ शब्द ६ ॥ 
यहि जग नाम भजे तररे गये । 
आप जग महें देह घारि के, भक्त ते ते भये ॥१९॥ 
३ जौन लागी रही परबेज, तौनि ऊंतर गये । ; 

४ लाहि रस ते प्रगट भाखोी, जबहिं मस्त भये ॥२५॥ 

+ रहि सँभारे डोरि लाये, दूरि दुबिधा किये । . 
५ निरखत रहे निहारि निर्मेल, सोस चरनन दिये॥३॥ ** 
 गावत हैं बेद ग्रंथह, नाम महिमा किये । ; 
/ जगजीवन बिस्वास गहे, ते अमर जुग जुग भये ॥॥४॥ /- 
| 77 छत ४ £ 
4 4+ 4 44% 6 4 9.6 0 4 4 ॥ क + कक % के के के के के के ७ 


है 
फू 


कक 5८” चैक औ५टौक अै५अडटौ५अऔ टौ5 अप डौ5 टॉक डक औ ५ औ 5 टक औफ टौ5 ८5 टौकह 





ष्ह्‌ पैर शब्द सहिसा। ; 
.... 0 शब्द 90. ः 
5॥| करे नहिं जाना । ; 
ऋ:  ! बेठि रहै का, 


अन्ते करत पयाना ॥ १ ७ 


घावत आवत थिर न रहत है 
ढदूढ़ नहि करत अड़ाना । 
तीनि ते आस निरास होत नहिं, 
तातें फिरत भुलाना ॥ २॥ 
गुरु गुनि मंत्र लेहु बेठि सिख, 
अचल रहह ठहराना । 
लावह सीस चरन में देखि के 
ऋभलकत छाब बन भाना” ॥ ३ ॥ 
पास बास रस पाह मस्त हूं 
सतगरू के मन माना । 
'जगजीवन अम्मर हे जोगी 
परगट कियो बखाना ७४ ४७ 
।॥ शब्द ८ ।। 
रह मन नाम तें ली लाप । 
नाम ते जे नाहिं राते, गये ते पश्थिताय ॥ ११ 
नाहिं दौलत घाम भूले, प्रभह दीन्ह बनाय । 
जबवबहिं साई खाच लेहे, कहा कहें दह जाय ४२ 
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सूरज । 
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ः गुरू और शब्द सहिसा || /# 
3 गया ।जह शान मैं तें, चलहु के दिनताय ॥ टै 


चः कद देन भला आपन, देत अहां लखाय।३। है 


डै5८ ५८5८5 


अदठ परमट नाहिं गुप्त; बृुक्कि जेसी आय । ५ 
जगजीवन बिस्वास कारि, गुरु चरन रहु लिपटएण७४७ ६ 
॥ शब्दु ७ ।। ; 


कैट ७३ ०. 


साथेा। कठिन है उद्यान ॥ टेक १ 
नहीं है कछु अंत यहि का, आइ सबे स्‍ुलान । 
पिये। यह रस बिसरि गावतः ता हैं कराहे तेत्रान* (१॥ 
मरत नहिं मैं केहू बिथि तें, करत है नुकसान । 
$ नहिं बिचारे परे जारे, बिसरि गा ओसान ॥।२।॥। 
$ ह॒हाँ के नहिं उहाँ के भे, बीच बीच बिलान । 
| समी बीते काम का नहिं समुक्ति के पछितान ।३। 
3 सम॒झकि डोरी नाम को गहि, गगन कीनह पयान । 
_ जगजिवन गरू के पास पहुंचे,निरखि तकि निर्बयान।8। 
| ।। शठद ९० ।। 
क्‍ प्रभु जी आपनो मेहिं जानि। 
* ओगनं॑ अनेक मेटि के, चरन सरनहिं आनि ॥१॥ 
५ भ्रमत मन यह नाहिं थिर है, हेत भजन के हानि। 
मोररि बपरे केरि कह बसि, नाहिं मानत कानि॥२॥ 
चहत आहों करों समिरन, अवर अवरै ठानि। 
संत पर जेहिं किये किरपा? दिये सत मत छानि।३। +* 
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फिकर । 
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गुरु ओर शठद सहिसा । 








है पाइ रस से। मरत हैं गे? निर्मल भे निषोनि । . 
५ जगजीवन गुरु मंत्र दीन्ह्यी चरन रहे लिपटानि ।४। 
ही ॥। शब्द ९१॥। 
५ अजब यहि नगर केर सवार । 

; अहै काया सहर जा के, नाहिं वारा पार ॥१॥ 
दरवाज नो दस बंद आहें, साजि किये। करतार । 
+) तहेँ लेक तीनिउें चोथ जगमग, सूक्रतं बाजार ॥२। 
तहूँ फ़रत मन-मनि सस्त हैं, ले पाइ निन्र अहार । है 
संतोष हेा।इ पे रृप्ति नाहों,मिलि होय नाहिं निनार।३ £ 
ब्रह्म बिस्नु महेस सेसं, एक चित निरघार। £ 
निबोन निर्मेल जोति चमके, निगुनं निरंकार ॥४॥ / 
तहेँ द्प्त वारों भान ससि की, बिदित है अधिकार। 
तहें सहि नाहों बाह्ठ नाहीं, सब्द की टठकसार ।५। 
अस जानि पाह छिपाइह काइ केह, बिरल है संसार। 
जगजिवन गुरुके चरन गहि रहु, आगे सुन्नंकार ।६। 


ः 
; 
है 
॥ शब्द्‌ १२॥। ; 








सुनु सुनु सखि री, चरन कमल तें लागि रहु री ॥टेक॥ 
नीचे ते चढ़ि ऊँचे पाउ। 
मंदिल गगन मगन हैं गाउ ॥ १॥ 


भ्क्‍्स्य्प्थ्र्फम्श्ड्ड़्फम्पम्डाफड््समडमजगजगफमफमड़ फाड़ पड़ 


2 5 5 यह कम 
गुरु और शठद्‌ महिसा। ८९ न्‍) 


इंत उत्त कतहूं नाहीं घाव ॥ २॥ 


4 
३ दूढ़ कार डोर पोढ़ि करि लाव । 
3 सत समरथ पथ जोव मिलाव । 


नेन दरस रस आनि पिलाव ॥ ३॥ 


माती रहह सबे विसराव। 
आदि ऊंत ते बह सख पाव ॥ ४ ॥। 


2 
ह 
; 
मख है पाछे नहिं आव । ल्‍ 





जग जग बाँधह एहै दाँव ॥ ४॥ 
+ जगर्जावन सखि बना बनाव। 
अब में काह क नाहिं डराँव ॥। 
५ ॥ शब्द ९३ ॥ 
२ बौरे समक्ति देखह ज्ञान । 
महा अपरबल अहै माया, अंत काह न जान ॥९॥ 
पवन ओऔ जल किये। घरतो,किये गन ससि भान | | 
लगे सब्च टकसार अपनी, खेंभ बिन असमान २ 
देख नन पसार अचरज, प्रगट नाहि छिपान । *# 
२ जहाँ जसि है तहाँ तसि है, तहाँ तसि घर ध्यान ।३॥ #* 
५ सदद ज्ञान गरंथ बेदं, करहें सबे बयान ! 4४ 
३ जिन किये। छिन महं बन्द तेनी ,ऐसे क्रपानिधान।४। है 
दुह अंक अजपा जपहु अंतर, तजहु सबे तेवान । * 
; जगजी वन बिस्वास चरम; करहिं वे उरौसान ॥५॥। 
| 
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गुरु और शठद सद्दिसा । 
भे शब्द १४ ॥ 
चित्त नित्त रहे लागि पलक नाहिं छूटे ॥टेक॥ 
तागा ज्यों उगिलि मकरी पुष्ट नाहिं टूटे । 
ऐसी यह जुक्ति पाह ध्यान नाहिं मीटै ॥ १॥ 
ननन तें उलटि निरखि सत समाय लीठे। 
संग गुरु प्रसंग ताहि कबहूं नाहिं फूटे ॥२॥ 
पाँच ओ पचोस पाइ लाइ जुक्ति कूटे । 
जगजिवनदास दरस मेतती हंस चाँच लूटे ॥ ३ ४ 
।। शब्द १४४ 
अरे मन गुरू चरन नहिं त्यागु । 
हर्ष सोक बिसार, दूढ़ सत नामहीं अनुराग ॥१॥ 
सूत सेज न माह माया, चौंकि चेतनि जागु। 
छाँड़ि दे सब जग्त आसा, उलटि तेहि तें लागु॥२॥ 
गगन जगप्तग वारि रबि ससि, निरखि रस ले पागु। 
सीस दे कर जोरि के तहेँ, भक्ति ही बर माँग ॥३॥ 
अमर मरू नहिं आउ नहिं जा, रैनि बासर लाग॒।: 
- & 4५ पे 
जगजिवनदासं पास हूं रहु, सब जागह भागु ॥४॥ 
।॥ शठूद ९६।। 4३ 
सब जग में मैं करे के भुलाना । 
आनि परेबसि यहि माया महें, 
सुधि नहिं पाछिल आना॥ १॥ है 
अकफपनपपापपा कफ कफ कप कफ पर फ फ फ कफ फ फ फ फरर 


इन्क्‍्ककक्कफफफक फ्क कप ककन्‍क फर्क कफ सपने कफ फफ कफ प 
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है. 


#%ः 





अरुफे धंघ अंध मद-माते, बिसरि गयो यह ज्ञाना । 


| 
हु 


अल्कन्क्पन्कककमफ कफ कफ क कफ का घन्‍्क कप फ+< 


गुरु और शठद महिसा। 


ल्‍ि 
की 


निसु दिन परपंचहिं माँ बीतत, छिन पल 
राम न जाना ॥ २॥। 
फूले धाम देखि घन दौलत, संत सब्द नहिं माना। 
ग्न्ह्यी खेंचि के भान जोति ज्यों, मिटि गा 

गये ग्माना ॥ ३ ॥ 
कस न बिचारि सेंभारि गहे मनःजाने सकल बिराना 
जगजीवन यहि जक्ति जग्त रहि, तेहें का 

नहिं नकसाना ॥ 9 ॥ 
0 शढ्द्‌ १७ ॥ 
करिये निरबान ध्यान चरनन लपटाहे ॥टेक॥/ 
दहुत उत देखि नैनन से चित्त ना बहाई। 
गगन बेठे मगन रहिये मंत्र त्यों सिखाह ॥ १९॥। 
तोथ तहवां बास मरात छाब जल अन्‍्हाई। 
नेग कर्म भर्म छूटि छिनहिं निर्मल है जाई ॥ २४ 
बिना नोर पिंड उद्ित उजियर तहें दीपकाबि न छाहे। ः 
अनूप रूप सुन्दर ससि भान जाहिं छिपाहे ४७३७ हा 
अस कर हम न साखि से। गुरू सत ना बिसराई। 
जगजिवनदास संत गुप्तं प्रगटहिं गोहराई ॥ 9 ॥/ 
॥ शब्द ९८ ॥ 

अरे मन चरन तें रह लागे। 


जोरि दुह कर सीस देके, भक्ति बर ले माँगि ॥ १॥ ह 
हक 04 4 4 4 4 4 कक कक के $.6 4 4 4 4 कक के के है. 





हि 
हि 
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री. 

;: 
परहिंगे से! जरहिंगे, पे देह सबब तियागि ॥ २४ रू 
ह* 

* 

हि 

+ 


$ ७२ गरु और शदद सहिसा। 


जलन जज अी% 








ओऔर आसा भंठि आहै, गर्म जेसे आगि । 


समीो फिरि एह पाइहै नहिं, सैाउ नहिं गहि जागि। 
चेत पाछिल सांहु करिके, दरस रस रह पागि ॥३॥ 


कठिन साया है अपरबल, संग सब के लागि। 


हा 


सल तें काइ बचे बिरले, गगन बैठे भागि ॥ 9 ॥ ह. 
भर्म नहिं तहें भये निर्भय, सत्त रत बेरागि। ६४ 
जगजीवन निशन्नोन भे, गरू दया जागे भागि 0॥५॥ #* 
॥ शब्द ९९ ॥ 
जब सन सब्द माने केाय ॥ टेक ॥ ः 
लाभ दिन दिन सखित होवे, हानि कबह न होय। 
देखि करि तेहि मक्ति नाहीं, नक परिहे साय ॥१॥ 


सब्द भाखे करे साँचा, सत्त सत्त समेाय । 
4 


बज 


पहंच गे वे गगन घर माँ, काल खाय न केाय ॥३ 
तहें बैठि है निर्धनान सतगर, चरन गहि रहि से।य 
जगजिवन ते अमर जग जग, आवबा गवन न हे।य। ४ 


हा 


॥ शब्द २० ॥। 
मन में मारि छउशााम जान । ; 
तेरू तें यह बज्त्र धागा, हाहइहै नकसान ॥ १॥ ६ 
गर्ब और गमान छाँड़ह तजह और तेवान । (व 
नाहिं थिर सब खाक हाइहि, चलत जेसे भान ॥२॥ ; 


श्य््क्ष्स्ज़्स्ड्ज़्ड्ज्ड़ाड्डाफडक्कजफफाफ कक फाड़ 
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है; णगरू और शब्द महिसा। 





/ञि, 
“पक 


बंध और कक, 






0 हिल मी बे 
+ पाँच और पचीस लेके, साँच भीतर आन । 


+ लाव घागा रहा लागा, गगन कर मंडान ॥ ३॥ 
+ तहाँ सतगुरु बैठु तेहि ढिंग, निरखि करू पहिचान । 


३ जगजिवन चरनन सीस दे रहु, अनत करुन पयान ।8। | 
नै ॥ शब्द २९ ॥ 

हि अरे मन रहहु रटना लाइ ॥ टेक ॥ 

३ नाहिं छूटे प्रीति कबहूं, र्छ़ाड़ि दे गफिलाडह । 

45 जग्त माया जार बंधा) अंघध सम्धकि न आह 0४९॥ 
3 हैं सचेत अचेत हे। नहिं, लेहु आपु बचाई । 

चढ़्ह गढ़ जहेँ गगन गरु हैं, बैठु थिर हैं जाइ॥र॥ 

है है मवासं पास चरनन, काल का डर नाहिं। 

$ जगाजवनदास नहार मूरात, तकह इक-टक लाइ३ 
! ॥ शढ॒द्‌ २२ ॥ 
6 मन इृह नाम बिसरि न जाय ॥टेक ७ 
। मूल मंत्र हइहै आहै, दिये। ज्ञान बताइ । 
नाम समता नहीं है कछ, अंत काहु न पाह ॥४१॥ 
नाम बल ससि भानु रथ, चढ़ि अधर गगन उड़ाइ । 
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नाम के बल पाइ हनुमेंत, लंक जाखो जाइ ॥२॥ 

सेस ब्रह्मा बिस्‍्न संकर, रहे ताड़ी लाइ । 

जगजीवन बिस्वास करि, गरू चरन रह लिपटाइ३ 
शक्क्फ्स्म्फ्ड़ा जड़ा पड ड़मफग डा कड़ा कप फफा का छाका फफ 
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हि.“ हा बडा पर ९ । 
हि |. 
४, 9 ६“ / ६१, ० है०३'?, ० ७. , ०५. "हा ७ हो ० ७३५ 0 62. 


कु 
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2७५६ 


लग 


+६ 
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॥ शद्‌ २३ ॥ 


सिद्दठु साथ कला कहत जेगी, भला है अस्थान। 
मारि आसन बेठ दृढ़ है. अनत करू न पयान ॥२ 
बेठि रहिये पास सतगर, देखि सिखिये ज्ञान । 


मन तम् करह गगन मेंडान । 
त्याग दे सब जमग्त आसा, निरख से। निबोन॥९ 
रहह ऐसे लागि जग जग, मानिये परमान ॥३॥ : 


| देखि नेनन चाखि अमृत, रहिय हे मस्तान । ; 
जगजोीवन सतगरू चरनन, सीस करू करबान ४४ 
॥ शब्द २४ ॥ रा 
गरू बलिहारियाँ मैं जाउें ॥ टेक ॥ रा 
डोरि लागी पोढ़ि, अब में जपहूं तुम्हरा नाउँ । ;: 
नहीं इत उत जात मन॒वाँ, गगन बासा गाउें ॥१॥ ः 
महा निर्मेल रूप छबि सत, निरखि नैन अन्हाडें । ईः 
नहीं दख सुख भम ब्यापे, तप्त नीचे आउेँं ॥२॥। ः 
मारि आसन बेठि थिर हैं, काहु नाहिं डेराउे। /# 
जगजिवन 'निबान भे, सत सदा संगी आउँं ॥३॥ * 
॥ शब्द २५ ॥ 
५ मे।र दिल भये। मतवारा । *. 
५ में ता प्रभ्न के चरनन लाग्ये।, बाउर कहै संसारा ॥१॥ ; 
५ अधर बेठि अमृत रस पीबौं,नाम के करत पुकारा । 
* जगजीवन सतगर के भेंटे,उतरे भव जल पारा॥र॥ * 


४ + 44 4 44 44 0 40404 4 4 4 6 4 4. % # 


शुरु ओर शठद्‌ सहिला। 
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॥ शदढद्‌ २६।॥। ः 
साथा समिरन भजन करो । है 
मन महेँ दुबिधा आनहु नाहीं,सहजहिं ध्यान घरो ॥१ * 
धीरज घरि संसय नहिं राखह, नाम भरोसे रहे।। ५ 
जगजीवन सतगरू के भेटी, भवजल पार तरा।॥॥२॥ ६४ 
॥ शब्द्‌ २9 ।। 
देखो री जोगिया रहत कहें । 
तीनि लेक महेँ माया बसत हैः 
चोथे लेक रहत है तहॉँ। ॥ १ ॥ 
अरध सिंहासन बनो अहे रीः 


के 
व मे (4 
जेगी बैठि रहत है तहेँ।। 
/ 
; 









जगजोवन संतन महें खोजो, 
कर बिचार अपने मन महँ। ॥ २॥ 
॥ शढ॒द्‌ २८ ॥ 
यह मन गगन मंदिल राख । 
सब्द की चढ़ देख सीढ़ी, प्रेम रस तहँ चाख ४१९७ 
रहह ठूठ करि सारि आसन, मंत्र अजपा भासख । 
मते गरूसख हाह तहवाँ, जम्त आस न राख ॥२॥ #* 


पाँच बसि कसि बेठि रहिके, मान कबहं न माख । 
र्‌ः 


दी 
कं 
42 
इस अहहि पचोस इन के, सदा मन हित वाख।॥॥३॥ . 
देह सब ब्िसराह करिके, एही घंघे लाग । ; 


-्औै, 
: 
हि 
१- 
है 
। 
डा 
(3 
. रे 
है 
हि 
2 
का 
शै 
भू 
है 


4० 


2०222: 70000 


कि 


जगजिवनदास निरखि करिके, नयन दसेन माग॥४९ 
७ % के $ कं कं के के कं के के के का के के के के के के के के के के के के के 2 
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॥ शब्द २९ ॥ 
नामहिं बड़े भाग ते पाये । 
नेग जन्म लहि भमंत बीत? 
सूक्ति बूकि नहिं आये ॥१॥ 
अब की सेंवारू इहे करे का, 
जा बिगार करि आये। 
किरपा कारे निरबाह करन कहें, 
अवसर भल हृह पाये ॥ २॥ 
हक चूक होत मन मोरे, 
जब्य तब रहि खिसराये। । 
अब निः:संक नाहिं डेर लागत, 
जब ते मंत्र सिखाये। ॥ ३ ॥। 
अजपा जपि चढ़ि गये। गगन कहें, 
सतगर दरस दिखायो । 
जगजीवन बिस्वास बास भे, ४ 
चरनन सीस लगायो ॥ ४ 0 
0१ शब्द्‌ ३०॥ 2 म 
३ 






मैं देख्यों निरखि निहारि मुरति पर बारी ॥टेक॥/ * 
भा बिसस्‍्वास पास बासा करि, 

दुनिया सकल बिसारी । है 

चमकत दृष्टि बरनि नहिं आबे, ; 

पर 


के 
५ 
| 
कि 


है > 


बिनु दीपक उजियारी ॥ १४ 
प्रन्‍्फफफफपपफफ्फक प पलक पक पा पक फ्फ्फ पक एप 
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नीर पिंड बिन रूप बिरशाजत, 
रबि ससि को छथि वारी । 
अस निर्गन निर्बान अम्रति, ; 
सिव बिरंच लाये ताड़ी ॥ २७ हे 
सब्द कहत अस प्रगट पुकारे, हे 
बिरले कोउ जन लेहिं बिचारी । 
जगजीवन के सतगुरु समरथ, 
सीस ताहि के चरनन वारी॥३॥ 
॥ शढद्‌ ३९ ॥। 
चरनन में लागी रहिहाँ री ॥ टेक ॥ 


और रूप सब तिरथ बताबे, 
; 





जल नहिं पेठ नहैहाँ री ॥ 
रहिहाँ बेठि नयन ते निरखत, 
अनत न कतहं जेहीं री ॥ १॥ 


तमहीं ते मन लाइ रहिहाँ 
आऔर नहीं मन अनिहों री । ; 


हि 


जगजीवन के सतगरू समरथ 
निर्मल नाम गहि रहिहाँ री॥२॥ 
॥ शुढद्‌ ३२ ॥॥ 
सरति बसी मन नाम फिरत मतवारी॥ टेक ॥ ः 
ग 2 ० 
चित तो लाग्यो अपने पिय से, हर 


है 


हि 


डग मग पॉँव न जात सेंभारी । 
फए कफ कफ ६ फू एफ २ाक फू २३३२१ १५०६६ कफ %फ ६६ 
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अंतर देखि चुषाह रहिडें मैं, 

सरति तम्हरी रहिउें निहारी ॥ १४ 
सरति पर म्रति वह साँची 

से में रहि हैँ नाहिं बिसारी । 
जगजीवन सतगरू के मूरति 

(6 से। में रहिउें सभारी ॥ २४ 


॥ शबदर ३३ ॥॥ 

# धबनत न कतहूं अनत न जाय । 
५ देखहु चरन सरन ठहरायथ ॥ १७ 

नीचे सकत ऊँचे का जाय | 
३ गगन मंडल माँ तब ठहराय ॥ २॥ 
3 बिन कर चरन पकरि कस जाय । 
सिर नहिं माथ रहे लपटाय ॥ ३ ॥ 
| स्तन बिहना सुनि घुनि आय । 
हे सन बिहन दरस तक्रि पाय ॥ ४ ॥ 
है जगजीवन अख मत जेहिं आय । 


मिलि सत मत तच्र सिद्ठ कहाय ॥ ५ ॥ 


ने 
है 
3 ॥ झठद ३४ | 

साथा कहे तो कहा न जाय। 
| आपन घर मत कोइ न बमे, 
४ हमहिं कहे समुझाय ॥ १४ 


हु 
हि 583 4५0 कं कं क आंध ं5क 


शक 


कै 
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पंडित जोगी दंडी तपसी, 
, बहु बिब्राद करें धाय । 
नाहिन नाम की ओर गही तिनहः 
तिरथ बते ली लाय ॥ २४ 
नाहिन काह जीत कहाँ लहि, 
कहें लहि कहे समुक्ताय । 
, करे जाई तस जेहिं जस भाजे, 
भग्ते लैसे आय ॥ ३ ४ 
२ 
!ः 





बिरला काह भजन करत है, 
चाल चले दिनताय । 

जगजीवन सतगुरू की मूरति, 
चरन रहे लपटाय ॥ 9 ॥ 


और 


ई 

३ ॥ शब्द ३५ ॥ 

हे. महिमा प्रभु मे सेँ बरनि न जाय ॥ टेक ॥ 
अनहद बानी मूरति बे।ले, सुनहु संत चित लाय। 


है, 


अनहद ताल पखावज बाजे, तहाँ सुरति च लि जाय ॥९ 
अवर न रूप कहाँ लहि बरनोँ, सब छब्रि रहे समाय। 
जगजीवन साँइ कहें लहि बरनी, रहे चरनचितलाय २ हे 





॥ शब्द ३६ ।। 
थीरत ब्रत की ताज दे आसा । ; 
सत्त नाम की रटठना करि के, 

गगन मेंडल चढ़ि देखु तमासा ॥ १४७ 
ल्फफककाफ कफ फफाफक कक फ कफ कफ फूरू २२ फ फपफ ४९ 
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ताहि मेंदिल का अंत नहीं कछु, 
रबी बिहन किरिन परगासा । 
तहाँ निरास बास करि रहिये, 
काहे क भरमत फिरे उदासा ॥ २ 
देउँ लखाय छिपावह नाहीं 
जस में देखेउँ अपने पासा । 
ऐसा कोऊ सब्द सुनि समके 
कांटे अच कम होहट तब दासा ॥ ३ 0 


ही. 
ही. 
ही. 
; 
नैंन चाखि दरसन रस पीवे, ः 
न्‍ 





ताहि नहीं है जम की त्रासा । 
जगजिवन दास भरम तेहि नाहीं 
गरु के चरन करे सक्‍्ख बिलासा ॥ ४ 0 
।। शब्द ३9 ॥ 
चलु चढ़ीं अटरिया थाईं री । 
महल म टहल करे नहिं पाइड़ें, 3) 
करिये कौन उपाई री ॥ १ 0 
यहें तो बेरी बहत हमारे 
तिन ते कच्छ न बिसाई री । 
पाँच पचीस निस दिन संतावहि, 
राखा इन अरुकाह री ॥ २॥ 
सा तो निकट बेठि सख बिलसहि, 


अूछ 








जोतिहि जेति मिलाईं री हे 
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जगजीवन दास अपनाय लेहि बे 
नाहीं जीव डेराई री ॥ ३१ 
॥॥ शढद्‌ ३८ ॥। 
। नाम बिन केहि काम का कह जोवन संसार/टेक॥ 
नै 





आपने। जग कहत आहै कठिन माया जार। १॥ 
लाग धागा गरे बॉँधे नाहें छटनहार ॥ २॥ 
दास बास बिस्वास जगतं निरखि रूप निहार।।३॥। 
। जगजीवन केइ अहें बिरले उत्तरि होवे पार ॥ ४ ॥ 
॥॥ शद॒द ३० ॥। 
नाम रटि रठत तकटो गगन चढ़े आयर्फर ॥टेका 
में तें पचोस पॉच डोरि एक लायर्ऊँ । 
तौ रंग संग भये। सीस ताहि नायऊँ ॥ १॥ 
5 सतगरु से पाय सेद जगत नाहिं आयजऊँ। 
+ मिटेव अंधकार, ज्यों भान भे प्रकास, निरशि 
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दृष्टि आयऊँ ॥२॥। 

२ जुगति किये रहै ऐसी प्रगट से बचायऊँ । ५ 
4 जगजिवन दास अम्मर भे जुग जुग जस गायऊँ ॥३७. ६ 
है. ।। शब्द ४० ॥ हा 
भक्त जक्त त्यागि जागि लागि चरन रह रे हहेका ४ 
जग प्रसंग ध्यान भंग जानि छाति तज रे । * 
रह इकंत तंत* लाग जाने नाम गह रे ॥ १ ॥ * 
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४ पाँच ओ पचीस डोरि पोढ़ि बॉघि रह रे । 

+% साथि चित्त नित्त भाव चरनन गुरु परु रे ॥२४ 
5 रहि निहारि निरखि रूप अनत नाहिं टरू रे । 
है जुक्ति जोग भक्ति का उपदेस ऐसे करू रे ॥३॥ 
है पाय खा अचाय अमी जुग जुग नहिं मरू रे । 
ह: जगजिवन दास आस राख नाहिं फाँस परू रे॥४॥ 


डध है: ट5 टी: 


हैः 





कसे भर्म निषेध ओर उपदेश सतगरू 
व शब्द मक्ति का । 


॥ शब्द ९॥ 
हे मन थकह तो तकह निसान। 

बेग्ह मंडफ लाय घनि घनी, अनत ऋरू न पयान१ 
पॉच पचोस लगाय चागा, बाँध रह ठहरान । 
नेन दरसन नीर पीजे, चाखि भे मस्तान ॥ २७ 
नाहिं दुख सुख पवन पानी, नाहिं ससिनाहं भान। 
नाहि ब्रह्मा सिवं सक्ती निरगेनं निरब्ान ॥ ३ ॥ 
दिये। दुइ कर सीस चरनन, नाहिं भावे आन । 
जगजीवन ते भये गर मुख, अमर जोग दृढ़ान ।8 

॥ शब्द २ 

कर न सुमिरिनी लेह, अंतर घनि लावह रे। 


में ते माला डारि देहु, तुम दीन लीन हैं गावहु रे ॥१॥ #- 
22 22222257225(2%४2 ६४25४ ४2६(2५९४ ४४2५६ ६४६:2४४३४४ ४४५४४३६:2४४2४24572525%8-9० 
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जे मनवाँ कार खाक रहह, वहि काहेक लगावह रे*। 
चंदन चरन टेक रह निरभेय, काहिक भौजल आवह रे२ 
एहु उपदेस कांह तमाहें सनावहं, मन 
अंदेस विसरावह रे । 
जगजीवन दास निहारि निरख के, मरति म ; 
सुरत मिलावहु रे ॥ ३॥ 

॥ शब्द ३ ॥ ः 
साई मोहिं सब कहत अनारी । #॥ 
हम कहें कहत अजान अहें येह, चतर सबे संसारी ११ 
अहै अभेद भेद नहिं जानत, सिखि पढ़ि कहत पकारी। 


देखि करत से आवत नाहीं, डारिन भजन बिगारो २४ 
कहा कहाँ मन समम्छि रहत हों, देख्यों दृष्टि पसारी। # 
समभाये काइह मानत नाहीं,कपट बहुत अधिकारी३ ॥» 
बिरले कोइ जन करत बंदगीः में तें डारत मारी । ः 


जगजीवन गुरु चरन सीस दे, निरखत रूप निहारी४ 
॥ शडुद ४ ।। 
संतन क्या रमज+ से बानी । |- 
तत्त सार बताय दोन्‍्द्यो, काहू भेद न जानी ॥१॥ /: 
॥ बहुतक अंधे बंधे माया, आहहिं गब गुमानी । 
४ समभााये जे समझूत नाहीं. हाहहि तिन को हानीर 





: 
; 
। 
ः 
; 
४ 
हे 
२ 
3 
है 






५ जब मन के खाक कर डाला ते भभूत लगाने का क्या काम है । 
+मेद्‌ 
3 3 4 अं व आए कं के के आ के के 20 0 के 4 4 के $ के के के के कं थे 
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साधन को गति कहि नहिं आबे, केहि | 
मख कहें बखानी । 9 
जगजीवन चरनन तेंलागे,निराखि जोति निर्बानी ॥३ 9 
॥ शब्द ४ || पर 

दुनियाँ हमहिं सिखावत ज्ञान । 
आप तो भवजाल भले, हमहिं कहे हैवान ॥ १९ ४0 ४ 
गनन ते मन गांथ कार के, करत प्रगट बखान । #* 
नाहिं बृकत सुभ नाहीं, लागि नहिं हिय बान ॥२॥ * 
हे. 
४ 


४08४5 बतआउ5डाड 


हि 


चाह चाह सिखाह ओरे, दोऊ भरम प्लान । 
करत अहिं अस देखि नेनन, प्रगट भ्ाखों ज्ञान॥३॥ 


बहुत फूलि के भूलि परि हहिं, हाह है नुकसान । ः 


का 


जगजीवन जानत अहैे सब, नाहिं कछू छिपान॥8॥ 
॥ शब्द ६ 0 


साथे। नाम भजन जिन ठढाना। 

केता काइ समुभझाय सिखावत, 
मनहिें न आवत आना ॥ १४७ 

तीरथ ब्रत और दान तपस्या, 
नाहों एकी माना। 

सच्च बिसराह मनहिं नहिं आवत, 
ध्यान धरे निबाना ॥ २॥ 

निरखत निर्मल जाति सदा बे, 

तज दिये पानि पखाना।। 


अल आथ टच डाव अब अंडर टच आप आफ अ5ु 25 5 शुल्क टकटखटाडा5 पक छा सच डायटए का बा दा लय 25 दछ सफ टप5 


। 


कनअििजाननननन चणन- 


रैपानो । पत्थर । 5 
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के भर्मे निषेध । १०५ 
तस आचार बिचार हैं उनके, 
काह गति नहिं जाना ॥ ३॥ 
सतगरु पासहिं बास किहे हहिं, 
नाहीं ओर तेवाना 


जगजीवन गृरु चरनन लागे । 
आपहिं करें निभाना। ॥ 9 ॥ ह 

।। शदद्‌ 3 ॥ हे 

है 

साथे बिन क्विरपा भक्ति न होय । ४ 


कक ँ हे $ 
$ रात दिन जे करे बंदगी, कबूल परे नहिं सेय॥श॥ & 


4; जज्ञ दान उदान| बास करे, कंद्मूरि भश्ि सेय । 
(५ बरत रहे अरनान तीरथ, भक्ति तबह न होय ४२ 


५ पढ़े चारो बेद विद्या, ज्ञान कविता हाय । 


है काया कासी जाय कल्पे, डारे सबस खेय । 

॥ द्वारिका भुज लेय छापा, भक्ति तबहुँ न हाय ॥४॥ 
मड़ाह मड़ ले पहिरि माला, भ्रमत फिरे सब केय । ४ 
घोच($ तरे करि तपस्या, भक्ति तबहं न हाय ॥५॥ ४ 


पँच अग्नि तन दहि कूल फूला, पवन भच्छे साय । 
बाँह तूरे रहहि ठाढ़े, भक्ति तबहुँ न होथ ७६॥ ४ 


234 
९९% 
4 मोन हैं के लाय तारी, भक्ति तबहँ न होघप ॥ ३ ॥ ४ 
ह! 
१ 


लाह अंग बिप्रति जोगी, नारि रत नाहें हेय। ६ 


तज माया मलक सबस, भाक्ति तबह न होय ४७७ ॥ 


* फ़िकर । | निबबाह । + पाच सुझूय पवन जिन से शरोर को &॥$. 


स्थिति है यह हैं -प्रान, अपान, व्यान, ठदान, ससान । ६प्रानायास है 


में चिद्लुक लगाना । 8 


स्प््ड्डाड़ पक डाड पास फभमसमफफ डक डजफ कफ कफ छ क 








ह क्रपा मैं दिनताइ आई, समन मत भा सेय । ॥£ 
$; जग जिवन डोरी लाय थोढ़ी, रह्मो चरन समेयाद॥ 

; ॥ शब्द्‌ ८ ॥ ;५ 
४ साथा नाम चाखि बाराना ॥ टेक ४ ! 
॥ लागे रहें चरन ते' निसि दिन, भाव और न आना। | 
$ तजे अचार बिचार जम्त के, सब ते' रहि बिलगाना ९ 
| उन के गति काउ जानत नाहीं, के करि सके 
; बखाना । 
3 मरि के अमर भये हैं सेई, भये हैं सिद्ठु निमाना॥२॥ | 
 हेत आस नाहें राख काह, गुरु निरखाहें निरबाना । 


ध्श् 
हे 


॥ शुरुद्‌ 6 ॥॥ 
साथे देखहु अंतर माहीं । 
भाँवरि भवन दिहे रहि रहिये, 
अवर अहे कछ नाहों ॥ १७ ४ 
; बड़ विस्तार अहै काया का? ! 
अंत खोज कछु नाहीं । | 
; जिन खे।जा पाया काया महें: 
बहुतेक भर्म भुलाहीं ॥ २ ४ 
पाँच पचीस डोरि बसि करियेः 
क्षु गरु आहे ताहीं । । 
फफफपन्पपफफफनपफफफपफफफफफफ पा पाइप क १ 
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के अरे विषेध । १०३ ८ 
/ जगजीवन निश्योनो मूरति, 
मिलिगे सूरत माहों ॥ ३ ४ 
0 शब्द ९० (| 4 
बहसक देखी देखा करहीं । ः 


त्रोग जक्ति कछ आये नाहीं 
अंत भर्म महेँं परहीं ॥ १ 0४ 

गे भरुूहाइ अस्तति जेह कीन्हा 
मनहें समझ ना परहे। 


रहनी गहनी आगे नाहीं, : 
सब्द कहे ते लरइ ॥२॥ ; 
नहीं बिबेक कहे कद औरै, कं 
ओर ज्ञान कथि करहे । | 
सूक्ति बूकि कछ आधे नाहीं ४ 


भजन न एकी सरह ॥ ३ ४७ 
कहा हमार जो मान कोड 
सिंह सत्त चित घरह । 
जगजीवन जे कहा न मान, 
भार। जाय से परट ४ 9 ४ 
॥ शब्द ९१॥ 
| साथोा भक्ति सहजहि ध्यान । ; 
 मनहिं व्यापत साँचु नाहीं, कहा प्रात अन्हान॥९॥ ४ 











उबल पड़े । | भाड़ । 










डड ॥09 50९0 (005 05 30% ७५4 के 
१०८५ कमे भमे मिषेथ | ० 


3५ कहा कंठी कंठ बाँघे, सेल्हि मुद्रा कान । ! 
| कहा माला ले समिरनी, हिये नहिं पहिचान॥२॥ 
कहा तिलक लिलार दीन्‍्हे! गूदरी निरबान | £ 
$ कहा भस्महिं ऊँग लाये, नाम नाहीं जान ॥३॥ ॥ 
$ कहा बत्रत तप दर पीके, त्यागि गृह बिलगान । 
4 केंदमूरहिं खाहिं जंगल, नाहिं जे बहु ज्ञान ४४ ] 
ँ ठाढ़ बेठे घींच तरहिं, तकत हैं असमान । ह। 
बुथा सब परतीत बिन है, भ्रम भले हैवान ॥ ४॥ 

+ खेज काया करह थिर मन, त्यागि कपट सयान। ; 
4 भजह अंतर नाम वाहे, राम सत्त प्रमान ॥ ६४ ; 
4 लाउ रसना नाहिं बिसरे, प्रगट करू न बखान । ४ 
५. जगजीवन बिस्वास निरमल, होह जेसे भान ॥७॥ 

॥ शब्द १२॥। द ( 
बीदे मन के नहिं भरमाव । ३ 
है! जीन लोक के करता सॉइ, ताहि से ध्यान लगाव॥९ रा. 
$ तीरथ कीट साज जिन कोन्हे उ, सा संतन हिये आचब। #* 
4 चढ़ि के गगन देख सरति को,ता हि काँ सोस नवाव॥२॥ 2३ 
+ सरति सत्त प्रेम रस पानी तह मे चित अन्हवाब । 4 
5 अमर हो हु भवसागर उतरहु, नहिं आवहु नहिं जाव३ 
५ सतगरु सत्त कहा यहि बानी, अछूख नाम 
घान लाब । 
4 जगजीवन साहब को छबि में, आपनि सुरति समाव9 (६ 
0020 १ ४ का वा कं कक % के आ का का का के की की कं कब कक कक 
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ः 
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॥॥ शब्द १३ ।। 

$ सन गह ग्राम यह अस्थान । 

५ सात दीप नव खंड एथ्वी, सिर उर तेहि माँ जान ॥९॥ 
४ तीनि लेक बिस्तार है तेहिं, रमत गन ससि भान । 
$ चौथ इहै बनाय दीन्हाी, संत राखत ध्यान ॥ २॥ 
५ दरवाज नौ दस प्रगट आहैें, काह तें न छिपान । 
है रमत तेहि के ब्रह्म भीतर, नहीं कह बिलगान ४३॥ 
4 काया भोतर खेल खेलहु, अनत करू न पयान । 
4, बाहर ते! सब देखिबे को, घट अहैे से। प्रमान॥४॥ ः 

कहत है उपदेस छोड़ अंदेस रह ठहरान । 
3 जगजीवन निबाॉन सतगुरु, चरन रहु लिपटान ॥५॥ 
है ॥ शब्द १४ ॥ | 
५, मन तम रहह चरन सरनाई । री 
$ यहि काया का अंत खोज नहं, काहू भेद न पाहईं॥१॥ 5॥ 
5 तीनि लोक काया रचि दीन्‍न्ह्यी, चाथा दीन्ह बनाई। व 
है तीरथ कोटि अहे याही में, संतन दीन्ह बताई 0२॥ ह+ 
+/ अजपा जाप जपत रहानस दन, प्रगट न देह जना हें। ः' 
4 इहि तें मंत्र नहीं है एको, भरभ न परह भलाई ॥३॥ | 
५ सेस महेस बिस्‍्न जे ब्रह्मा, रहे हैं प्यान लगाई । 


५ निर्गन निरंकार बह मरति, तेहि माँ रहौ समाई ॥४ 8. 


+ रहु ठहराय गगन करू बासा, निरखि देखु निरथाई। 


५ जगजीवन सतगुरु को सूरति, रथि ससि 38 
बि छिपि जाईं॥४१४ /ध 
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4 ११० कम भर) भिषेच 


।। शब्द्‌ १५ ॥ 


॥ साथो भेष बाँघि गफिलाने । ३ 
| रहे अमेष भेद तब छूटहि, सहज रीति मन जाने॥९॥ ॥ 
५ जब ते माला कंठी पहिरी, गब भये इतराने । ४६ 
: साखी सब्द बहुत सिखि लीन्हेउ, बाद 
४ बिबादहिं ठाने ॥ २४ £# 
परखहिं नाहिं फिरहिं परखावत,आपन मंत्र धखाने। ६ 
/ भजहिं नाहिं बसि परे माह के, अन्त काल पछिताने३ £ 
॥ बहुतक देखे कपट रीति महूँ, दाम के काम सयाने। £ 
$ अहेँं असिठु मति करे सिट्ठु का, एहि पार 5 
पाप बविलाने॥४॥ ४ 
* दीन लीन हो सहजहिं समभिरे, समति सील रहे माने। ६ 
जगजीवन तब भक्त कहावेः ते एहि ; 
कलि ठहराने ॥ ४॥ £ 

। शब्द १६॥। ५ 

कीउ बिन भजन तरिहे नाहि। ; 
करे जाय अचार केतो, प्रात नित्त अन्हाहिं ॥ १४ 
दान पनन्‍य कार तपस्या, बत बहुत रहाएह । £ 
त्यागि बस्ती वेठि बन महें, कंदमर्राहं खाहि ॥र॥ ४ 
पाठ करि पढ़े बहुत बिद्या, रेन दिनहिं बकाहिं। ६ 
गाय बहत बजाइह बाजा, मनहें समझत नाहिं४॥श ६ 
करहिं स्त्ाँसा बंद कष्टिक भाँड़ की गति आहिं। £ 
साथि पवन चढ़ाय गगनहिं, कमल उलहे नाहिं॥९॥ ४ 
३०४४३४३४३४४२४४४६४७३४४४४४३४४४ ७३२ २ पर 
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॥ साथ नहिं केह कीन ऐसे, सिखे बहुत कहाहिं। ४ 
| प्रीति रस मन नाहिं उपजत, परे ते भव माहिं ॥५॥ # 
॥ जस सेजेाग बियेाग तैसे, तत अच्छर दुइ आहिं । # 
४ रटत अंतर भेंट गरू ते, मंत्र अजपा माहिं ॥ ६ ॥ 
५ कहें। प्रगट पकारि जेहि के, प्रीति अंतर आहिं । 
5 जगजिवन दासें रीति अस, तब चरन महू 

मिलि जाहिं ॥ ७ ॥ 

।॥ शब्द १9॥ 
चरन सरन रहें, कह अंते नाहिं जाऊँ॥ टेक ॥ 
रही पास किहे बास, त्यागि सबे और आस, 
भजत रहो नाऊँ ४२ ॥ 
तीनि त्यागि चेथ तत्त, पाँह बैठि निरभय है 
तकीं ना उरारऊं ॥३॥ 

।$  मारि आसन रहो बेटि, नैनन टक लाय डोरि, 
निरमल सत नीर पाहः नित्त से अन्हाऊँ॥४॥ 





7000; ८2606: 0 07% 4) ६० 


जग जग जग बेठि संग, मगन रस तेहि रंग 

$ जगजिवन दास सतगरू से, चेला ताहे क आऊँ। ४ 
; ।। शब्द ९८ ।। 
५ सब खाकहि मिलिहै रे भाई । 
| किया चहह कर लेह बंदगी/ मन ते छॉडह गफिलाहं९ 
॥ भले फले देखि न दौलत, काह क संग न जाईं । 


$ 


6 पेदा भये निषेद भये ले, केह की खबर न केह पाह ॥२॥ 





दूसरों ओर । [हूं । 
धक्का डपजमफफमडोडफमड़मडफलप्म्डलजमजाजाजाड़ाजफा पर 


प्रफक्फक कप फकफ्फर कपकक फ फफ्फ्फफपपपनप कफ फ फफ पपपषए ५० 








* छत्नी जोधा जेगी दानौ, काल लीन्ह सब खाई॥३ ५ 
॥ बचा नहीं काउ ना कोइ बचिहै, सब्द कहत गोहराहे । 
जगाजिवन दास नाम गहे उबरे, सतगर 
चरनन सरनाई ॥४॥ 
। शाइर १५ ।। 
बह पद जोरि जोरि कारे गावहिं । 
साधन कहा से कादि कपदि। 
अपन कहा गोहरावाहें ॥ १ ॥ 


भ्स्‍््श्र्फ््ड़्ज्फापछप 
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निंदा करहिं विब्वाद जहाँ तहें, * 
बक्ता बड़े कहावहिं । ः 
आप अंधच कछ चेतत ना ः 
ओऔरन अर्थ बतावहिं ॥ २ ॥ ; 
जा केाउ नाम का भजन करत है, 2४ 
तेहि काँ कहि भरमावहिं । * 
माला मद्रा भेष किये बह, 2 
जग परमे।घि' पजावहिं ॥ ३ ४ ; 


जहें ते आये से। सुधि नाहों 
फगरे जन्म गंवावहि । 

जगजीवन ते निन्द॒क बादी, 
बास नके महें पावहिं ॥ 9 ७ 


कंिभययखणख; शान ज तल ता चलओ फंििनजणण + जननी जज चभओन आल लिन अजी 


राक्षस । काट छेोट कर । +राजो कर के। 
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अं 
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।। शदूद २० ।। 
अंतर जे। कोउ नाम घुनि लावे। " 
अजपा रसना सदा लागि रहै, नाहीं भेद बताबे॥१॥ 
हुत उत आस निरास होय जब) मन अस्थिर ले पावे | 
रहे ठहराय सिखर हूं सीतल, निरखि रूप 
तब आजे॥ २॥ 
देखत अहै सुनत है सरवन, काहेक कहि गोहराब । 
भये। मस्त रस पाय अगते, काहिक घंट बजाव॥३॥ 
तब बैराग भये। अनुरागी, काल निकट नहिं आये । 


जगजीवन सतगरु की किरपा) नहिं आवैन हिं जाबे॥४॥ 





भूले । 
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।। शठद २९ ।। 


; 
है 
3 अब तौ ज्ञान कथे के भाई । 


$.+$+4 25% 09% 44% 0 0 3 कै # 


सब्द कहत से। मानस नाहीं, केतो कहि समभकाह ॥९ थ 
मेष जगत सब पले में ते, समति न हिये समाई। 
+ बह जलघर बरषहिं पखान पर, सेखत नाहीं जाह २ ह* 
देखि परत सब हिये सबहिन का, सरति नाहि ठहराह # 
जहाँ तहाँ फ्रमत बीतत है, नाहीं भजन दूद्धाइ॥३॥ ;॒ 


ढः 





जैसे घादुल शिनताहों मेंह बरसाते हैं पर पत्थर के भीतर नहं। ह&* 





घसता इसी तरह जगत भेष के। जितना चाहे उपदेश करे पर ४ 
दय में झसर नहीं करता । ). 


४4 कं की के के की के की के की कक के का के कं की के के की के की को ब / 
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४ बहु अभिमान गुमान गर्ब ते, करहिं बाद अधिकाई । 
5 से! करतूति भुगुति है काया, परै नक॑ में जाई॥४॥ 
+ काह काइह जन मन के थिर राखें, अंतर 
रटनि लगाठे । 
+ जगजीवन ते भक्त कहाये, सतगरू लीनह सिखाई ॥४५॥ 
॥ शब्द २२॥ 
आऔर कछ मंत्र नाम सम नाहिं। 
चले न जिभ्या मुख नहिं बे।लि,रठटत रहे मन माहिं१४- 
केाउ कासी केाउ जात द्वारके,हित कर तं। रथ न्हाहिं। ९४ 
केउ ब्रत दान अचार करे बहु,क्रेऊ तपस्यहिं जाहिं२र हक 
तूरत बाहेँ घींच गगन मुख , उलटी घूम घुटाहिं । हा 
पोवत दूध दूब फल बन के, कंद मूरि खरनि' खाहिं३ ः 
कोउ रहें ठाढ़े के।उ रहें बेड, केउ होह जोगी 2 
जोग कराहिं। 
के।उज/गैंनिसिद्नि नहिं सेवैं,कफ़ो उ दूस साथ रहाहिं? 
जज्ञ राग रस निते रंग कबि, ज्ञानी ज्ञान कथाहिं। ; 
पंडित कथा परान बखानहिं, पढ़ते जन्म सिराहिं(५ 
माला मुद्रा भस्म लगावहें, चंदन तिलक कराहिं । 
सलिग्र।म औ पीतर पुतरी, पूजि पूजि हरषाहिं॥६॥ 


न अअण« “+म- 2.3. अमन. चर 


' ऊद्ुबाहु अ समान को तरफ याह को उठा कर सुखा डाछणते 
हैं। ।उलटे टैग कर घुआ पोते हैं। |खोद कर | “बिताते हैं। 


ध्ध्म्प्र्श्म्म्ल््क्फ्ज्फाफाजणजत्पपफ छा इडफा छाए डा भ १ 
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४ एह सब करे सरे न क्जन बिन,मन थिर हेवै नाहिं । ; 
६8 परहिं आय भोजाल फेरि फिरि, समुक्ि ; 
: सम॒ुश्ति पछिताहिं ॥ ७ ॥ 
४ सहज सभाव रहे कीनिउ विधि, अंतर बिसरे नाहिं। 
 जस जे।गी तस अहैं सेजोर्ग', भक्त साई जग माहिं।८ | 
सदा बिस्वास नाम की आसा,तज बिबाद बक ताहिं। ६ 
२ जगजीवन सतगर के चरनन,अंतर अंतर नाहिं ॥९॥ ॥£ 
॥ शरद २३ ।। 
३ सब जग देखि देखि के भूला । ! 
+$ साधन के गति पावत नाहीं, पड़े भमम के सूला।१ 





करत साथ से। करत देखि के, मन आपन नहिं ताला। | 
दिन दुह चार दि्खाइन सब कहें, फूलाह ९ 
फूल हिंडीला ॥ २॥ 
£ लागत नाहिं राम ते भागत, तजि के नाम अमेाला। *: 
॥ हूँ गे अस्त उदय है नाहीं, ज्यीं पानी क बबूला ३ ः 
8 परपंची परपंच करहिं जे, परा ते भव प्रतिकूला। 
४ जगजीवन एहि देखि तमासा, सतगुर छाव 
गहि मला ७४ ॥ 





॥ शरद २४ ॥।॥ 
५ सब जग दीनन्‍ह चंघे लाय ॥टेक॥ 
४ जहाँ तहाँ लगाय घागा) सुद्ठि गई भुलाय । 
५ जारडार सखसार माया लोन्ह सब।ह (बरुक्ताय १ ः 


क्पत्पपाक्कप सन 








मेक 





ऐसा उलभकना कि फिर न छूटे । 
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बिना दाया नाहिं छूटे) करे कोटि उपाय | -॥ 
पाँच और पचीस [मिलि के, अपथ गेल चलाय॥२॥ /£ 
चुभे पाँवन कर्म काँटा, दरद भे अधिकाय । 
गये गल पति नाम बिनु बहि, ज्यों बुल्ला 
बंद बिलाय ॥३॥ 
करि क्रपा मन खैचि लीन्हाी, राखि लह्ठ सरनाय । 
जगजी वन साह भये। निर्भप काल तें न डेराय ॥४॥ ; 





का 


॥ शढद २४ ॥। 
भे जे नाम भ्जि मस्तान । 

सदा लागी रहत तारी नाहिं सूकत आन ॥५0 

दीनता गहि सीस वारे तजे गबे गुमान । 

अबल फेाऊ कहे नहिं तेहिं महा है बलवान ॥२॥ 

काल तिन ते करत बिनती रहत सदा हैरान । : 

कहत सब्द पुकारि के सुनि मानि ले परमान॥३॥ ;क्‍ 

रहत नीचे तकत ठाढ़े जहँ सतगुर निर्बान । रे 
कु 
६ 





जगजीवन गहि चरन मन ते, भये ताहि समान॥४॥ 
0 शब्द २६ ॥ 
कर मकाम जहेँं निर्गेन नाम । 
! 28 5 
ए मन बेटि रहो तेहिं के ढिग, 
तबहीं सुख पेहेी बिखाम ॥ १॥ 


का 


2४ +$ 37 कक के के के की की कक 0 $ 6 0 4 6 0 4 कक 44 
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५ उष्तम मध्यम तहँव कछ नहिं, । 
नाहिं छाँह नहि' आहे घाम । । 
4 चानि पवन उहें भूख प्यास नहि, 
नाहीं दुख नहिं अहै अराम ॥ २॥ । 
। भलमल निर्मेल निरख देख तहें, | 
उत्तम बना गगन भल ग्राम । 3 
५ जगजीवन डर नाहिं काल का, 4 
३ सतगुर चरन लें राखहु काम ॥ ३ ॥ 2 
२ < 
५ हे 
5 < 
। 


।। शद्द्‌ २० ॥। 
मन महें समुभ्ति भजहु रे भाई । 

बिना नाम नाहीं सुख पेहैा, छाँड़ि देहु गफिलाई ९ 
/ बादसाह तख्त चढ़ि भूला, सूबा करत सुबाह़े । 
॥ राजा राज-काज मह भूलाः कबहुं न बंदगी आई २ 
॥ साहकार दाम तकि भूला, दाया जिन्‍्ह बिसराहे । 
$ साँडें खैंचि लीन्ह सब माया, जहँ तहें गये। बिलाईं ३ 
| जोगी जोग जुक्ति महेँ भूलाः पेंडित करि पेंडिताई + / 
8 भोगी भोग पाप महें भला, सुथि बुचि गे बिसराई ४ । 
॥ तपसी करत तपस्या भला, मन॒वाँ कसा न जाई । 
$ पाँच साँचु माँ आवत नाहीं,मिले बबूरिहिं* जाईं५: 
५ घट-दरसनदुनियाँ सब भरमत,जह तहेँ तीरथ न्हाई। 
 चटत न कमे रहत अघ लादे, मन का मेल न जाह ६ 


रमाक्रडरामनमका-. वन्‍नन-मनथम-कनभ०8,...3. स्‍मकबीत 430 












* बबुल यानी काटे में । 


हा 3 
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अन-+- न 


८ 


० 
प # 


बिना नाम केाह पार न पाइहछि,कहे देत गाहराहे। | 
| जगजीवन सतग़ुर के चरनन, कबहुंन मन बिसराह० ८ 
।। श॒दद्‌ शृ८॥। र 
अरे मन अंते कतहूं न घाव । + 
रहे अंतर प्रीत लागी, जग्त सब विसराव ॥ ९ ॥६ 
तीन चौथ घनाय दीन्‍्द्यौ नाहिं जान्यौ भाव । 
पाय औसर चक नाहों, इहे आहे दाव ॥ २ ॥ 
५ तीथे ब्रत और दान पुन्यं, एह न मन में लाव । * 
५ एड सब अहें गलाम भक्त के, सीस नाहीं नाव ।३ ; 
| त्याग सर्बस आस मन तें, गगन गाँव बसाव । 
५ जगजिवनदास निहारि मूरति) नयन द्रसन पाव४ ; 
४ ॥ शेदद्‌ २९ ॥॥। 
+ जे। कोइ यहि बिघि तीरथ न्‍हाय ।टेक। 
३ मन का मेल लेह मिसाय ,तब तिरबेनी घाट अन्हाय९ ; 
॥ माया मेह दान दे डारि, काम क्रोध मद देह लुटाय२ | 
 काहे क कासी गंगहिं जाय,ना म तें मैलहिं डारछुड़ाय ३ 
 जगजीवन दास कहै गोहराय, बिन सतगुरु 2 
। के।उ पार न जाय ॥४॥ /£ 
।। शब्द ३० ॥। | 
* ऐसी डोरि लगावह पोढ़ि। ्‌ 
५ टूटे डोरि लेहु फिरि जोरि ॥ ९ ॥ 
. * लबटन लगा! कर साफ करना । 


पा मा 








ऋ कै । हर रा 2» < &९/ ! पर कै) शी60) कै. 






जब लगि मुख ते कहिये बात । 
तब लगे नाम बिसरि मन जात ॥ २४ 
जग प्रपंच संगति नहिं करिये । 
हिये नाम को रटना घरिये ॥ ३ 0 


चित माँ चित जे! राखे लाय । 
ता पर काल कि कछु न बसाय ॥ ४ 0 


जगजीवन के चरन अधार । 
सतगुरु संत उतारहिें पार ॥ ४४७ 


३ बिन वहि नाम तरे केाउ नाहीं । 
देखहु समुक्ति बूक्ति मन माहीं ॥ १॥ 
३ तीरथ ब्रत बह भाँति कराय । 
है जे पे अन्तर देखि न पाय ॥ २४ 
है जल तन चोय मेलि गा घोय । 
है मन यहु नाम ते निर्मल होय ॥ ३ ॥ 
३ भूले करि षट कमें अचार । 
याही ते भला संसार ॥ ४ ॥ 

+& कि रखे 

सहज डोरि जो राखे लाय । 
; अंतर भरज्जि तब भक्त कहाय ॥ ४ 0७ 

ऊंठ साँच बहुत नहिं बोले । 
ः रहे जग अपने मारग डोले ॥ ६ ॥ 
2४ ४०५०४२%४३ कफ फृ२०२७२१३३०३%५०५२०२५०२०५०६०२४३५०१५०५०२२ 
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तब भजि अंतर भक्त कहाय ॥ ७ ॥ 
गले गुमान त्यागि चले चालू । 
दुख तेहिं देह न कबहूं कालू ॥६॥ . 
जगजीवन निमेल निबोन । 
सतगुरु चरन रहे घरि ध्यान ॥ € ॥ 4 
।। शढद्‌ ३२ ।। व 
मन॒वाँ रहह जिकिरि लगाय । *: 
और आस न राख एकी, देह सब बिसराय ॥ १४ 
+$ कथा ग्रंथ पकारि भाषें, देत संत सिखाय । ९ 
नाहिं एहि ते कछ उत्तम, त्यागि दे शभ्रमताय॥ २॥ * 
. 
; 


हि 


; 
ः रहे छिपित नहिं देह जनाय । | ः 


का 


<5्टै5डै5अऔ5टै5टौ5अ5टप्टौ5ट5ट घट 5औ5ट5ट5 ट5ट5ट १ टी: 


तीन त्यागह चली चोभ्े, सहर अजब बनाय । 
४ राति नहि तहेँ दिवस नाहीं, अजब दिप्त सुहाय ॥३॥ 

+ ब्रेठि गरू सत तख्त पर, तहें रहो सोस नवाय । 
जगजीवन तहूँनिरखि निर्मल, घरनि नाहीं जाय॥9॥ 
6 । गबद्‌ ३३ | 
सत्त नाम॑ तत्त निर्मेल, समिरह मन लाइ । ४ 
करे जाय अनेग केाइ कद, अवर नहिं समताइ ॥१॥ £ 
दान पन्‍न्यं जज्ञ ब्रत तप, त्तिरथ केटि अन्हाइ । ४ 


"टौ5टऔ5टडट5टौ5 





पार नहिं वहि नाम बिनु, सत सब्द भाषत गाह॥र॥ || 
पढ़े कोउ परान पाठं, ज्ञान कथि कबिताइ।. £ 
केरति परगट कहन कहिये, नाहिं यह भगताडु ॥३॥ ६ 


2 कतार कट की तह व कट 
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जानि छानि जिन नाम रसना अनत ना चित जाइ। 
“ मिल ८ 30५) है+ 
॥ जगजिवन दास ते भक्त भे गुरु चरन रहे लिपटाइ॥४॥ ६ 





॥ शढ॒द ३४ ।। 2 

। ९वें मन जोगी बेठि मढ़ी जप राम । ; 
करता की गति काह न पाहे। ४० 

हु हर हल ह 24० 
+! नो खिरको दस दिये बनाए ॥ १ ॥७ १; 
२ तीरथ ब्रत कहें कतहं न चाव । 
नेम अचार [बचार घहाव ॥ २ ७ 

५ पच्ीस जोगिनी चेला पाँच । 
तिन पर रहे आपनी आँच 0४ ३॥ दर 

; जगन्नाथ तें अपने जानु । कं 
ं काया कासी ओर न आनु ॥ 9 ॥ ४० 
प्राग प्रान तिरबेनी बास। ६० 

; पल 
है खेर न दूजी राखह आस ॥ ४ ॥ है 
है अजबे मढ़ी बनी चागःन । 4 
३ दूढ़ आसन निखेह निर्बान ॥ ६ ॥ हे 
अमी नीोर ले नन ते पाइ । र 

5 कम भर्म अघ सब मिटि जाह ॥ ७ ॥ | 
ँ जगजीवन यह मति अनराग । रे 
ं! आदि अंत गरू चरनन लाग ॥ 5५४ ९ 
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जीने, 


॥ शढ्द ३३॥ 
मिरह सन राम नाम चित लाह। 
बिन वहि नाम नाहिं कोउ तरिहै,कहत अहाँ गोहराइ९ 
जज्ञ दान ब्रत तीथ्थ तपस्या, जग्त भम सब आदइ्ृ* । 
बाहर ढंढ़े नहिं कछ मिलिहे, रह अंतर ठहराह ॥२॥ 
घावहु ना कहूं आवहु थिर है, बाहर फिकिर बहाड । 
कर परतीत रीत संतन की, मिलिहे तबहीं सा$॥३॥ 


; 
ः ; 
है *: 
; ; 
3 कहे सने नहिं भटकसि कबहू, जग्त बदी अधिकादु। क्‍ 
6 
4 
; 
( 
; 
£ 


९ 


+ सिखिपढि सनिके बातें बहती, भजन मनहिं बिसराइ? 
+ रह जानत मन नाहिं जनावहु, रहहु अभेष छिपाइ। 
जगजीवन सतगरू कॉ नरखह, चरन 
रहह लिपटाइ ॥ ४ ॥ 
॥। शंदद ३६ ।। 


सतगरू तम माह सिखायो । 

से। सिख्खि में खेहे गायो ॥ १ ४ 
अब मे।हिं आपन करि लोन्हा । 

में सीस चरन तर दीन्हा ॥ २ ४ 
में आदि अंत का आर्ऊँ । 

अब सुमिरत आहूं नाऊँ ॥ ३॥ 
एहि कठिन नदी है घारा । 

लम अब कि उत्तारह पारा ॥ 9 ॥ 


हैः 
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नीनज- न नल 


हु हे | गह्ड | 
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4///4++ की की के की, 





6 
5 
)फ 





कसे भमे निषेध । 
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हे. अमनपमनम-ननमम-मामा, ++33७3७७3ककमकछक-क->३१०आ कमाना, 
बन नललल- तल चअिलड-ड पते 


जगजीवन दास तम्हारा । 
में सोस चरन पर यारा 0 ४ ॥ 
॥ शब्द ३9 ॥ 
साथे। का कहि सब्द सनावे 
सब्द है साँच माँच कहि भाषे 
काह के मन नहिं आवबे ॥ १॥ 
जग सब अंध कमारग डोलहिः 
चेत हेत नहिं लाबे। 
हिय कठोर पाषान अहे बह, 
नाहीं सब्द समाजे ॥ २॥। 
भेख अलेख' बहुत है दुनियाँ 
करि के स्वाँग दिखाबे । 
आसा भंठ लाय सब बाँधा, 
नाहिं निरंतर मावे ॥ ३॥ 
काहई तीरथ बरत तपस्या, 
जहाँ तहेँ। कहें घाबे । 
जल पषान की आहे प्रजा, 
भ्रसि भ्रमि जन्म गेंवावे ॥ 9 0॥ 
अजपा जपत रहे बिन जिभ्या 
कबहं नाहिं बिसरावे । 
जगजीवन पहुंचा चोथे पद, 
गरू कहें सीस नवाबे ॥ ४ ॥। 


सच मच । बेहिसाब । 


४ + 44 2.04 04 04 $ $ 4 3 $ $ $ कं के के के के के उ १६ 


जज ->री-. स्‍कनमन-ाज नर न्‍क अरीनन- 


श्र३ 


ना िललण ++ 


६00 +$ 46 4 03462 4 046 0 44 44 46% 4 कक | के के के के के कं के के 3 2 2 


75 5 औ5टौ ५5 5८५४ ५४ ५८५८५ ५ टक टैप ट५ औट5ट टॉप औ ५८5 ट ५ 5 टोटके 
१२४ कसे भमसे निषेध । 





डडेई 


॥ शब्द ३८॥ 

नाम मंत्र सम नाहीं काय । 

प्रगट पकारि कहत हाँ सेय ॥ १४ 
अंतर डोरी राखहु लाय । 

सावत जागत बिसारे न जाय ॥ २१ 
बेालह नाहिं बहत बतलाह । 

अंतर भजजि ले याहे लाह" ॥ ३ ७ 
जो पे कोटिउ तिरथ अन्हाय । 

मन का मेल तबहं नहिें जाय ॥ ४ 0७ 
करे तपस्या तन का जारी । 

नाम बिना गे सबे बिगारी ॥ ४ ॥ 
दूध पियहि तस मूरिहि खाय । 

भाख घर माँ खाय अचाय ॥ ६ 0७ 
जगजीवन बिस्वास बस राम । 

तेहि की सफल सिद्दु भरा काम ॥ » ॥ 

॥ शब्द ३९४ ॥ 

राम छ भजन करह मन माहों 

जीवन जन्म सफल जग माहीं ॥ १॥ 
भूलहु नाम न तब सुख पाय । 

राम मंत्र समिरह सन लाय ॥ २॥ 
बिन समिरन गति साक्त न होय। 
सब्द सत्य कहि भाखत सेय ॥ ३ ॥ 
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अन-मम. अिनी-न-। उनमे किन: ० +क... अन्‍नीज->+ 


समिरत ब्रह्मा समिरत सेस । 

समिरत गौरी और गनेस ॥ ४ ४ 
समिरत बिसस्‍न जोति मन जानी । 

निर्गन निर्मल से पहिचानी ॥ ४४ 
जगजीवन सतगुरू की ध्यान । 
निसु दिन रहे चरन लिपटान ॥ ६ ॥ 

॥ शठ॒द ४० ॥ 

सत मत कहत अहोँ सुनाह। 
बिचार कीन्‍न्हयो नाम रटना लाइ॥ १४७ 
है. बेद ग्रंथघन छानि लोन्हो भम नाहिं भलाह । 


५ बेठि दृढ़ है जुक्ति माहीं आस सब बिसराइ ॥ २॥ 
नाम की गति कहीं कहेँ ले सेस संभ्‌ गाह। 
करत बरनन ब्रह्म मन महँ बेद्‌ परगट गाह ॥३॥ 
4 तीनि त्यागे साथ जन केह चौथ का घर पाह । 
4 जगजीवन गुरु चरन गहि के बेठु थिर है जाइ ॥४0 
+ैः ॥ शब्द ४१ ॥ 
मन महूँ जाह फकोरी करना। 

4 रहै एकंत तंत तें लागा, राग निर्त नहिं सुनना॥१॥ ६ 
4 कथा चारचा पढ़े सुनैनहिं, नाहिं बहुत बक बोलना। |: 
+ ना थिर रहै जहाँ तहँ घाजे, यह मन अहै हिंडोलना २४ 
| मैं तें गये गमान बिबादहिं, सबे दूर यह करना। £ 

! 8 दीन रहे मरि अंतर, गहे नाम की सरना॥३॥ ह* 

4 4 4 64 $ कक कक कं के के कं के की की की के के क | 
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8 जल पषान को करे आस नहिं, आहैे सकल भरमना। 
४ जगजी बन दास निहारि निरखि के, गहि रह 





0 0 8 0 का के की कं कक को की के को के: के के ओ को के की को 


११६ कस भसे नियषेच। 





भरू की सरना॥ ४ ॥ 
॥ शब्द ४२ ॥ 

साथो सुमिरहु नाम रसाला। 
बकबादी बेबादी' निंदक । 

तेहि का मुह करू काला॥१॥ 
साखी सब्द जोरि के लीन्ह । 

जहाँ तहाँ ले फ्रगरा कीन्ह ॥२॥ 
भजहीं नाहिं बकहिं अधिकार । 

आकफिक रहे माया के जार ॥ ३ 0७ 
सकर स्वान बांहु तेहें आह । 

नहिं उद्दार नक्क परे जाइ ॥ ४ 0 
करहीं बहुत गरब अभिमान । 

ता तें बिसरि गये वह ज्ञान ॥ ४ ॥ 
भेष अलेख अंत कबल्छ नाहीं । 

तेन ते गये करे मन माहीं ॥ ६ ॥ 
करि दिनताय नवे सिर नाह । 

तबहिं समति कद्छ उपजे आइ ४ ७ ॥ 
जगजी वन दास देत उपदेस । 

नाम भजह तब मिठे ऊँदेस ॥5८॥ 


.._ अबिबादी ' है। 
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॥ शब्द ४३ ॥ 
अंतर समभिरह नामहीं बिसरावह नाही । 
मूल मंत्र इहे अहै बसि रह तेहिं माहीं ॥ १ ॥ 


देखह दृष्टि पसारि के कोऊ थिर नाहीं । 
नीरहिं ते पेदा भयथे फिर खाक मिलाहीं ॥ २॥ 
कमे फाँस सब जग पद्यो कोउ छठत नाहीं । 
छठे कोउ कोउ दास जन जक्ती जिन माहीं ॥३ ॥ 
डोरी पीढ़ि लगाह के सतगरूहिं मिलाहीं । 
जगजीवन अस निरखि के चरनन लिपटाहीं ॥४॥ 
॥ शब्द ४४ ॥। 
ए मन नामहिं समिरत रहो । 

परगट भेद न काह कहा ॥ १॥ 
परगट कहे नाहिं भल होड़ । 

सुमिरन मन तें जाइह खाह ॥ २४ 
परपंची निंदक तें दूरी । 

तब सुभ भजन होड् भरपूरी ॥ ३ ॥ 
बकबादी चीबादोी त्याग । 

सत्त सक्ृत नामहिं में लाग ॥ 8 ॥ 
यहि ते सुख नाहीं आघकारा । 

कहे परान ओ ज्ञान बिचारा ॥४॥ 
सबहिन कहा पिया से जिया । 
ई जिन केह भक्ति माँग के लिया ॥ ६॥ 
क्ृग्यून्यूग्प्ग्पन्यूम्य्म्यूम्पगफृफृपम्पूश्यृम्कृम्कृकृम पूल पृल्कृम्यूरकुस्पूकृूग्पृ 
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कमे भरे मिषेथ। 


7: एएएए : 


सतगरु के चरनन लिपटाना । 


साथ सेाह भे निरबाना ॥ ७ ॥ 
जगजोीवन करि प्रगट बखान । 

गुरु के चरन तजि भजहु न आन ॥ ८५॥ 

॥ शब्द ४१॥ 

इत उत आसा देह त्यागि । 

सत्त सुकृत ते रहह लागि ॥ ९१४ 
मन तम नाम रठह रट ला । 

रह सचेत नहें बिसारे जाह ॥ २॥ 
काया भीतर तीरथ कोटि । 

जानि परत नहिं मन की खोटि ॥ ३ ॥ 
ठाढ़े बेठे पग चलाइ । 

तस पौंढक' चित अनत न जाह ॥ ४ ॥ 
रात दिवस धुनि छुटे नाहें । 

ऐसे जपत रहह मन माहिं ॥ ४॥ 
गगन पवन गहि करह पयान । 

तहवाँ बेठि रहह निरबान ॥ ६ ॥ 
गरू के चरन गहह लिपटाइ । 

नरखह सरांत सोस उठाहु ॥ ७ ॥। 
या है ब्यापि रहे सब माहि । 

देखत न्‍यारा कतहँ नाहें ॥८५॥ 
जगजीवन कांहे माथ परान । 

यहि तें सत मत और न आन ॥ €॥ 

लेटे । 
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पाठक महाशयों को सेवा में प्राथना है कि इस पुस्तक-माला 
के जो दोष उन को दृष्टि में आवे उन्हें हमके कृपा करके लिख 
भेजें जिस में वह दूसरे छापे में दूर कर दिये जावें और जे। दुर्लभ 
ग्रंथ संतबानोी के उन के सिले उन्हें भेज कर इस परोपकार के काम 
में सहायता करे । 

यद्यपि ऊपर लिखेहुए कारनों से इन पुरुतकों के छापने में बहुत 
ब्यय होता है तो भी सबब साथारन के उपफ्ाए हेतु दास आधथ आना 
फो आठ पएछ से अधिक्ष किसी का नहीं रक्‍्खा गया है। जो लोग 
सब्सक्रबर अथोत पक गाहक होकर कुछ पेशगी जसा कर देंगे जिस 
को तादाद दो रूपये से कम न हो उन को डाक सहमसूल शरीर सनोी- 
आइर कमिणत भी हर पुस्तक पर न देना पड़ेगा और जो पुस्तकें अब 
तक छप गईं हैं और जिन के नास आगे लिखे हैं सब एम साथ लेने भे 
पक्के गाहझ्ों के लिये दास में एक रुपये की कमी कर दो जायगी और डाक 
महघूत्त भी जन लिया जायगा- पेशगी दास न भेजने वाले सब्सक्रेबरों के 
लिये केवल डाक सहसूल छेड दिया जायगा । 

अब भोखा साहब, जिहाए के दरिया साहब और दुया बाई की 
बानो और गुसाई तुलसीदास जो को बारहमासी हाथ में लीगई हे । 

मेनेजर, बेलवेडियर दापाखाना, 
इलाहाबाद ' 


फ़िहरिसत पुस्तकों की जे। छप गई हैं 


तुलसी साहब ( हाथरस वाले ) की बानी शझ्पोर 


जीवन-चरित्र हु २ 
कबोर साहब की शब्दावलों छोर जीवन-चरिच्न, 

भाग ९ पे मा (&]) 
कबीर साहब की शब्दावली, भाग २ .. ॥2] 
कबीर साहब की अखरावती की “) 
पलट साहब को शब्दावली (कंडलिया इत्यादि) 

श्र जोवन-चरित्र, भाग १ ... हे “..॥) 
पलट साहब की शब्दावली, भाग २ ... / ॥2)0 


चरनदास जी को बानी श्रार जीवन-चरित्र, 
क्ाग २ डप मा हे _॥) | 


चरनदास जी की बानी, भाग २... '+ #)॥ 
रैदास जी की बानी कोर जीवन-चरितन्र..... 2) 0 
जगजीवन साहब की बानी ओर जीवन-चरित्र, 

भाग ९१ ... + ॥“) 


सहजो बाई की बानी कार जोवन-चरिशज्र ... ॥) 
दरिया साहब ( मारवाड वाले ) की बानी शेर 
जीवन-चरित्र, दसरा एडिशन, कितनेही अधिक 
पदो झखोर सांखयो के साथ : हु _)0 
आहल्याबाईं का जीवन-चारंतन्र क्नो अंगरेजी 
पद्म में छपा है (यह रमनीय पस्तक एक मेम 
ने लिखी है संत बानी परतक-माला की नहीं है ) 
मल्य में-डाक महसल व वाल्य पेअबल कमिशन 


शामिल नहों है । 


सनेजर, बेलवेडियर प्रेस, 
फ़रवरों सन १९०१ हे? 


इलाहाबाद । 


